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समपण 
ममता की मृत्तिमां तीजरानीको 
सादर समपित 


अपनौ ओर से" 


आधुनिके हिन्दौ रगमच पर्‌ जव से नए ओर प्रयोगण्यील नाटको का उद्भवे हुआ 
है, तव से यह सोच गरहुराने लगा किक्याये नाटक नाट्‌यित्प कै परभ्परागते 
स्वीषृत नियमो से मुक्त होने का सकैत तौ नही दे रहै ? लोकजौवेन को दिर्दाशित 
करने बारै नाध्कोके साथ केही कोर अन्यायतो नहीहयो रहा? हिन्दी समच 
पर, जौ आज अनुवाद रगमच चना हुआ है, अनुदित नाटको के म॑चन कौ होड 
लगी हुई है। इसलिए वहा हिन्दी कै मौलिक मटकी क उपयोगिता पर नाकः 
सिकोडाजार्हाहै। 

अवे इस स्थिति मे शने-शनं. बदलाव अनि चया दहै । नए नाटकौ मे जहा 
सामाजिक चेतना कै स्वर उभरते रहै ह, वहा हिन्दी के मौलिक नारकी का महूत्वे 
भी स्वीकारा जाने समा है) 

सामाजिक परिवेश मे लिखी मेरी इस पहली हिन्दी नाट्य रचनाकी 
साथेकता तभी है जव यह्‌ प्रस्तुति कै रूप मे जीवन्त होकर रगदर्शेको के साय 
अपने कौ जोड सके । 

आजि के चार नाटके मेँ “टूटते बन्धनः 'परिकत्तवन", नया नाटक' एव "कोल्ड 
करपी । ये चीरोदही भचीय नाटक! 

(आज के चार नाटके मे परिस्थितियो से जृकषते एक एसे वृद्ध कीक्थाटैजो 
अपनी एकमात्र फौजी जीवम की रक्षा के लिए अपने दत्तक पुत्र ओर पुद्रवधू की 
उपेक्षाओ फी सहजता से स्षेलता अपने जीवने को अगे पसीटत्ता जा रहा है । एक 
दिन उसकी सह्‌नशक्ति जव जवाव दे जाती है तो उसके षुरुदरे होखों पर विद्रोह 
कैस्वरउभर अतेर्हँ ओर तवे वह परम्परामो के वेधनींको तोड़कर भावी 
चुनोतियौ का मूकावला करने के चिरए्‌ स्वयं ही नई पमडंडी तलाशता आगे वढ़ 
जाता) 

'परिवतंन" एक रेस युवतौ की कहानी है जो अपने पति प्रर अधिकार जताने 
मे सवते आगे है । दह एकं पृसिस अधिकारी को वेदी है ओर अधिकार जताना 
उसके संस्कारम शामित दहै। पहु भावना उसे अपने एति मे भलग्रवदेतीहै। 
तेकिन जद उते अपने घरेलू नौकर क दास्पत्य जीवन की मधुरता का निक्रटसे 


अहसास हता है तो उसका सोया हा नारीत्व पकायक जामि उस्ता टै। उसमे 
परिवर्तन की नई लहर हिलोरे सैने लम जती ह) । 

“नया नाटक' ददैज बिरोधियो कै विएुं एक नई मेरणादहै जौ युवकांकं 
समाज की इस्‌ गन्दगी से वेचाने का सकत्प दिलाती है ! दैन का दानव आज इस 
तरह मुह्‌ फाड्कर पडाहै कि पत्ता नह कितनी वहू-वेदियो की वलि ले चुका है 
अव तक । इसका दमन तभी कतिया जा सकता है जव युवकयुवेतिपा केमर ककर 
आगै आएं । 

*कोरंड कोेफी' मे नौकरशाही के दिवालिषए्‌ दिमामीपन फो रोचक क्षाकी 
दर्शायी गहै । एक कार्यालय है जहां चपरासी से लेकर अफसर तक सव निकमे 
है। अपनी जेव भरने कै सिवाए ओर वे कोई काम गेही करते । एक महाएय उनके 
पास टेंडर खरीदने कै लिए आता है ओरवे सारे उसी को ही अपना नया रजन 
मैनेजर समज्ञ वैठते टै । पिर उसकी आवभगत मे जो इन्तजाम किए जति हैः 
उन्ही से उनकी मृूदेता जानी जे सक्ती है। 

अन्तिम तीन नाटकोमे हास्य-व्यंग्य की भ्रचूरताहै। 


--निमेहिी न्प 


अनुक्रम 


टूटते बन्धन 
परिवर्तन 
नय नाटक 
कोल्ड कंफी 


11 
43 
63 
87 


टूूटते बन्धन 


पात्र-परिचय 


हीखताल : परिस्यितियी मे जूह्नता एक वृद्ध 
मदैश : ही रिति का दत्तक पुत्र 
कमला : महेश की पत्नी 
राकेश : महेण का छोटा भादर 
रेखा ` हीरासाल की सगी पौत्री 
सीमा: रेखा कौ सटती 
राजू: राकेश का सहुपादी 
चन्द्रकातं : कमला के भाईका एक दोस्त 
धोवी : महण का धोयी 


।, 
अनूरय कला कन्दर, बीकानेर की ओरसे चाटफ दटूटते बन्धत 
की अव तक कई प्रस्तुतिया दी जा चुकी है) 


सितम्बर, 1985 मे उत्तर रेलवे कौ अन्तरमण्डलीय सास्कृतिकं 
प्रतियोगिताए नडं दिल्ली स्थित हिमाचल-भवने कै प्रक्षगरृहं 
मँ आयोजित की गहं धी, जिसमे वीक्रानेर मंडल द्वारा प्रस्तुत 
नाटक को सर्वे्रेष्ठ नाटूष प्रप्तुत्ति का पुरस्कार मिला । 


आकाशवाणी, यीकामेर दवाय भी इस तारक क्य रेदि 
प्रसारण ही चूकारै। 


[सुवह्‌ का समय ! हीरालाल मसौते मे कमरेकाफर्णं साफकररहाहै! उधर 
अन्दर से केला क तीखे वौल सुनाई पड़ रहे है । फिर, एकाएक रेखा को धकेलती 
हुई कमला भच पर अत्ती दै ।] 


कमला: 


कमला 


रेषा; 


रेषा : 


रेखा: 
हीरालाल : 
रेपा : 
हीरालाल : 


सैतौतग आ गई तुमसे। किसते भरू तेरा पेट ? मेरे पास कुछ नही 
है । (आंखें दिखलातो हई} मरी अव ॒खडी-घड़ी मेरा मुह क्या देख 
रही है ? जाती क्यो नही स्कल ? व रहा तेय बस्ता । उठा ओर जल्दी 
से निकल यहा से ! आज पेट मे कू नही पडेगा तो सास नही निकल 
जाएगी । सरी कहा से पल्ते पड गई } मां-बपि तो मर गए ओर इसे 
छोड दिग्रामेरी छती पर मूग दलने। आग लगे इस मरी को। 
(क्िडकतो हर्द) अवं जात्ती है कि नही ? 
[रेखा सिसक्षिया भरती हुई वस्ता समेटती है ] 
मर यह्‌ सै । (कहती हई अन्दर सीट जातो है ।)} 
[रेवा हाथ मै वस्ता लिये धीरे-धीरे ही लाल के पसि आकर 
खड़ी हो जाती है । हीराताल की आधे गीलीहो रही है । वह्‌ 
मसौता छोडकर भरे मन से रेखा के सिर पर हाथफरतारहै, 
उसे दुलारता है ।] 
वावा,स्क्लजारहीहू। 
[हीरालाल कापते हाथौ मे रेवा का वस्ता ट्टोलता दहै । उसमे 
से टिफिन निक्रालकर देखता है जिसमे एकं वासी रोटी द । | 
(होरात्तालके हथ से टिफिनेले लेती है 1 रोरी उस्तमें वापत्त डालती 
हर) रात की वची हुई हँ 
[कोई चात नही" की भावेनःसे हीखलाल रेखा को धीरन 
वंधाता है ।] 
वावा. आप थक गए ददो तो लाइए, यह्‌ वाकी पौचार्मेलगाद्‌\ 
नही-नहो" "दू जा। 
अच्छा, चलती हं । 
जा" 
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कमला: 
हीरालाल . 
कमला : 


हीरालाल : 
कमला : 


राक: 


हौरालान : 


राक्रेश : 


हीरसलाल : 


[रेखा चली जाती है । हीरालातल का ममत्व पिघलकर आंषौ 
कै रास्ते वाहुर निकल पड़ता है । अपनी विध्रणता से आहत 
होर्टाहै। फिर, कुश्तेकी कोर से भु पो्कर, न चाहते 
हुए भी, काम मे जुट जाताटहै।| 

(अन्दर से इध फा यर्तेन लेकर आती हुई) मरौ वह चली गई ? 

“  * (गर्वन हिलाकर चुप रहता है ।} 

(मेज पर बर्तन रखकर) फणं साफ करके आज तो गस का पत्ता लगा- 

करआइए । चार दिन मे कह रही ह, कान पर तो जंमे ताता ही षड़्‌ 

गया है । कोयलो कै लिएतो बोल आए? वोभी आज-अजिकेटै। 

कल तक गैस या कोले नही आए तो भूते पेट रहने कौ नौवत आ 

जाएगी । 

""* किवल गर्दन हिलाकर रह्‌ जाता ह।) 

यो गरदन हिलाकर शहा भरने से बुछ नही हौगा। कामि निपटाकर 

फौरन मालूम करक आइए । तव तक रमै जरा लीलाके घर होकर 

आती हू । (बड्ड करती हूर्द) कोई काम ठीक से नही होता । सारा 

तो दूध जला दिया । (ध्यान आकपित करती हूर) जो कपड़े धोए है, 

उनको तो तनी पर सुखा देना 1 वरना वौ ठेसे ही पड़ रमे । (जाती. 

जाती) ओर हा, यह्‌ वततंन रखा! है, सवे पहचे दूध लाना है । 
[कमला वाहर चती जाती है । हीरालाल अपने कामको कूर्ती 
गे निपटान कौ चेष्टा करता है) इस वीच वाहूर से राकेश 
का प्रचेण 1 हीरालाल को पौचा चगाते देखकर वह्‌ चौखट पर 
ही ठिक जता है। एकाएक उसे विश्वस हीनही होरा 
कि परौचा लमाने बाला उसका अपना "वडा वाप" है । न्धे पर 
स्लोला चटकाए ओर हाथमे सुटकेस लिये थोड़ी देरके लिए 
वह एकटक होकर खडा देवता रहता है। अनायास हीरालातं 
की दृष्टि उस पर पड्तीहै कि वह्‌ सटकेसं वही पर रघक्र 
हीरालाल कैः पाव टता है ।] 

पावलगू वड़े पापा । 
[दिडवडते हुए पहने तो हीरलात्त मसौने को अपने पद्ये कौ 
ओर छिपाने का असफल प्रयास करता! फिर आशीवेदि 
देता रै ।] 

ण रहो! 

(जानते हए अनजान नकर) क्या कर रहे दै? 

कुट “"नही। 
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राकैश : (हनि पर अनचाही हंसी ध्िविेरते हए) कुछ तोकेर ही रहेहै। 


हीरालालः 
रकेण; 
रकेण: 


राकेश : 


राकेशः 


महिर्ण : 
राकेणं : 
भहैश : 
राकेश : 
महेश : 
राकेश: 
महे : 


रकेण : 
महेश : 


राकेणं 
मटै 


वियत तौ ठीक है! 
ठीकहीहै। 
{पास बैठते हए) यहं तो आपका शरीर दही वता रहा है । क्या हात 
वनालीदहै? 
[हीरालाल चप] 
(स्थिति को समक्षते हए) ठीक है । भाद साहेब कटा है ? 
[ही रालाल अन्दर कौ ओर इशारा करके रह जाता है ।] 
हु" “1 अन्दर अपने कमरे मे सो रहे होगे । साढे सान वजने को आए, 
अभी तकर हमारे भाई साहब सो ही रहे है ! म जाकर उरठाता हुं । 
[सूटकेस तेकेर अन्दर जात्रा है । हीरालाल बाल्टी एक कौनेमे 
रखकर वाणवेसन पर हाथ धौकर आता है । फिर, वतन उठा- 
करषैरोमें जूती पहनत्ता है भौर दुध सेने वाहर निकल जाता 
है| 
(महेश के साथ बातें फरते हए अन्दर से आता है) अजोब बात है। 
सचमुच आप तो घोडे वेचकर सोते है । अपरको वलासे कोद आए 
ओर कोई जाए। 
(भां मते हुए) अरे, यहां कौन आता है ? फिर, बड़ पपा जौ आगे 
बैठे है। 


यह्‌ तो कोई वात नही हुई! वड़ पापा" "हीरालाल फो म देखकर) 
अरे, इतनी देरमेवे कहा चते गए ! अभीतौ यदीये! 

(सोफे पर बेठते हए) अरे, होगे कटी इधर-उधर । इतना वड़ा मकान 
है, वड गए होगे कही । या फिर वाधरूम मे धुस गए होगे । अवे देखना 
पूरा एक धण्टा लगाम वहां । 

(बात फो इसरो मोर भोडते हए) पपू नही दिपाई दे रहा । 

अरे, वो यहां फहा ? उपै इस वार हमने पन्लिक स्कूल मे डास दिधा 
है। वही होस्टलमें रहता है 1 

पर,अभीतोषहषटोटाहीदै। 

दस्कराहो चुका। छोटा कहारै। 

फिर भी-ˆ"। 

"* "ठीक है रे) वसने भौ यहां उस्तकी सगत कुछ अच्छी नही थी । श्ैतानी 
भी वहत करने लय गया था। 

रेयखाभीतोदटै 1 अरेहा"--बोकहहै? 

: स्कूल गई होगी । 
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राकेण : 
महिश ` 


राकेश : 
महिश ` 


रकेण: 
महिश ` 


राकेशः 
महेश : 


राकेण ` 
महेश . 


राज्‌. 
रवेण: 
रन्‌; 
राकेण: 
रान्‌: 
राकेश; 
रान्‌: 
रादि: 


राज्‌ : 


र्णिः 
रात्‌: 


रमणः 


रान 


वौ “कौनसे स्कूल मेष्डतीहै? 

दै यहां एक मिडित स्कूल । नजदीक हीह ।जतीतोहै, षर पदृती- 

वदढती कुं नही । 

क्यो ? 

भेजे मेँ, सिवाय गोवर के, कुछ भीतो नही ह । जव भी पठनेके तिए 

कहते है, जी चुराती है । उपे तो वक्ष, सारे दिन सेलने दो । 

खेर, भाभी अन्दरक्याकररहीर्है? 

वो" -वो शायद इस समय लीला के यहा गई होगी । तभी दिषाई नही 

देरही। तु वै, मे उपे बुलकिरलाताहू। 

अजी, अप कष्टं जाए ? आ जाएगी । 

अरे इतनी जल्दी लौटने वाती थो ह है । बातत सै लग गई तो उठेगी 

ही र्ही। त्रु अधवार देख, तवतकर्यैहो जाता हुं । (जनि का उपशम 

करताहै।) 

पर,एेसी जल्दी भी क््याहै? आ जमी थोडीदेरमे। 

अरेनहीरे) त्र उ नही जानता वैर कहेवौ लौटने बाली देधी 

नही है । मै अभी बुला लाता हू । पाच मिनट ही मुश्किल से लगे । 
[महेष वाहुर निकल जाता है । राकेश अखवार के षने वैठे- 
वटे उलटता है कि बाहर से कोई आवाज अती दै ।| 

(वाह्र से) महेश वाव, कोयतन की वरी रखते है। 

कौन? 

(बाहर से ही) हम है सहैव, राज्‌ । 

राज्‌ ! भरे, अन्दरतो आ! 

(अन्दर आक्र) अरे छटीटे वावू, अगर { जाप कव आई गवा ? 

आज ही आया हु, अभी-अभी । 

जयपूरदही रहत हो ? 

ओर कदी जाऊं! अरेयडाक्योहै 2 वेठन । 
[राज्‌ नीचे फशं परर्वट जता दै ।] 

आज तो हमरे वड़े भागय, भापपैः दर्णेन हइ यथा । 

यह्‌ तो अच्छी धात्र + पर, पहं स्वाय व्या वनारथधा दहै तुमने? 

टोट वात्र, स्वाय-वाग दमक नाह आत । हो, ओद सही है, जव ह्म 

फोयतन का गाहादोतेहै। जव मे जाप लोयन का कारणान छोड, 

मरी रेड हात हद गवा । 

कटामेलतारटैहो कोयला? 

: उडटाद़मे। वटे भानि कम रातत हमव दकम देष गवा, सो अवद 


राकेश : 


राज्‌ : 


राकेश: 
राज्‌ : 


राकेश: 
राज्‌: 


राकेश ` 
राजं: 


राकेश: 
राज्‌ : 


रकेण: 


राजु : 
राफेण : 
राज्‌ : 
एकेशं : 
राज: 
राकेशः: 


राजु: 
राकेण : 


राजू 
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लेदकै आइ रहत 1 

वडे पापा कौ भन तु वंडे मासिके क्यों कहता है ? मरे, पहले वाली 
बति अबेनदीहै। 

नाही-नाहीं" ` देडसा मत कष छोटे वाव । हमरे वस्ति तो आजभी 
वो चड़ मार्तिक हैँ 1 उन॑क्‌ हम कंडसे भलत } हमक्‌ वौ दिम आज भी 
याद है" 

* “जव ह्म लोगो का कारखाना वस्त्र उद्यौग का सवे बड़ा कारखाना 
था) पर, घरे दिने पुष्ठकरं नही आते ) सव कुठ तता गया ] 

: अवर उन वातेन की याद नाहीं दिराउ। सहर,कावातदहै?षरमे 
क्रोड नाहीं ? 

नही, महेश भार्दसराहय थे अभी । भामी को जरा बुलाने गए हैँ । 

छोटे ब्र, इक बात पत है । बड़ माक्तिक कू आप अपने सग जयपुर 
केयो नाही चे जति } अगर वो नाही चलत है, पेड भरमि छोडन नाही 
चाहते, तो कम से कम गोपा घात्रू की उड गुड्या कू तो यहां से तेद 
जाई सकत हो । 

म समज्ञा नहीं । एेसी क्या बातत ह ? 

वात्तˆ ˆ "यात तो जाप जाफहु ही सर्मक्चं जत्ति} ज्र अपनी जावन से 
देख लेई तो हमक कहन की नौवत ही नाही रहत 1 

(विदारमगन हौकर) हु" "ˆ ¡ भार्दसहिव एसा क्यो कर रहै? 

येतौ वोह जानत! छोटेवाब्रु, इधर कू हम सदासे अपनाही 
समते ! एड कारण वड मालिक अउर गुड्ियाका दुख ह्म नाहीं 
देख सकतं । 

अच्छा, एक बात वता! वौचं मे, वटे पापा पल्किक पाकं कैः आमे 
रेडीमेड कपडो का गाड लगाते ये, पता है तुद्य ? 

हही । पता है हमव । 

वो काम भव सही करते ? 

वाह छोटे वन । भपकू यहो नाहीं पता ? 

नही । 

जवे से भए उड्‌ तागेवातते ने वडे मालिक क्‌ गिराई द्विवा, गाड़ नगराना 
हीष्टट गवा । 
(हैरान से) तामे वले ने गिरादिया-* यङ्पापाको {क्व ? 

उड्‌ सो । जापव्‌ कुछ भी नाही पत्ता? 

नही तो। 
: ईवातकू तो जठ-दम मरना होय गवा। चारे मर्ईने तो सफार्खाने 
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मे भरतौ होय रये, 
भ्याकह रहे? हना कसे यह? 
रा: देदसे कि ग्रडक्ायक  पोचेतते रक तागेवाला अन्दर 
श भआयषडा लङ्खडाय कँ देशे गिरे हदिया सारी कोसतारी 
। यहूतो काके चतन-फिर 
सग गए 
राकेशः भच्छा ! इतनी डी धटना हो गरङ्मौर धन इतत त नही की । 
राज्‌ : अवे चाप आपु पमजञ लेभ कौ इन लोगनेके मालिक 
कैडसो जीवने जीवेत है । 
रकश. ह. मततव है भाङ्ाहव कौ भानश्षिकता अवे भाभीके 


हाथोकी कटयुतयी ह गईहै, 
यजू ` अउर { (गहर से कसी भाने कौ माह सुनकर) भके हम 
चलते है । याइ रथा | 
राकेश : फिर मिलना 
( 


। कोयलने कौ कोरी वावत बडे व्र क्‌ बोल 


९. बाहर चलो भा्ताहै। राकेश अववार देखने लग्रताहै 
रे भाती 


कि 
राके (तोमाफो देखकर क्या है वेवी? कोने? 
सीमा. जी. मेरा चाम सीमा है 
राकेश किससे मिलना है 


सीमा. रेव ते । कहं हैकोः? 


राकेश वोतो प्ति गरईहै। 
सीमा भोहु, "कवे पती ग, 
राकेश # रण गही जाना > 
सीमाः हा, मै जाईथी । पिका रखी हई €! 
राके : भच्छातो परम सोमो पिकानक पर जाना 1 । 
भौमा; णी। षर्‌ स पता नहं 
राकेश < कयो 2 जसे नही पता 
सीमाः वौ स्कूते भा रही (इषर-उ्धर पकती हृड्‌) 
नी दिषाई दे 
राकेशः कं 


सीमाः 


राकिणः 


सीमाः 


राकरेण - 
सीमा: 
रकेण: 
सीमा: 
रकेण: 
सीमाः 
राकेश: 
सीमाः 
रकश: 


सीमा: 
रकेण ` 
सीमाः 


राकेण ` 
सीमा. 
राकेश 
सीमाः 


राकेश : 
सीमा: 
राकेश ; 


सीमां 
राकेण 
सीमा: 


राकेण : 
भीमाः 


19. 

तेव तो ठीके है। | 

क्या ठीकटै? न 

वाते यह्‌ दै अंकल, यह्‌ आदीन, रेखा को वहतं दुख देतीदहै। 

1 भौ' चेन नहीं लेने देती । सारे दिन उसे काम में उलक्ञाएं रखती 
। 

यच्छा ! तुजे ह कंसे मालूम ? 

मालूम कसे नही ? मँ रोज आती हूं । यहा पासदहीमेतो 

यहा पास ही मं") । ४ 

जी! 

किसकी वेरीदहो? 

डाक्टर विजय शर्मा की। 

अरे, फिर तो तुम केष्टने अनूप शमां कौ भतीजी हय । 

हा-दां । आप उन्हं कंपे जानते है ? 

वह्‌ मेरा क्लास फलो रहा है । हम दोनो साय पडे ह । म तेरी सहेली 

रेषा का चाचा । 

जह, फिर तो अप जयपुर वाते अंकित है । 

हा । 

अंकिल, यह्‌ बड़ी टी बहुत तैज है । रेखा से तो हूर काम करवती 

है, कोततो करवातीहीहै, कावाको भी माराम से नही व॑ठनै देती! 

म समन्ना नही । 

वुशन माने तो अकिल एक बात कटू ? 


: कहो । 


दिखता है, आप अयादा समक्षदार नही हँ । 

क्या ! 

मुले अभी तक अपिते वैठने के लिए भौ नही कहा ? 
ओह, सौरी । बटो । 


: थैक यू । अंकिल, आप यदि यहां रहते तो आपको पता चता किः 


यावा से क्या-क्या कामि करवाती है आटी। 


: क्या-क्या काम करवाती टै? 


मिनाञॐं। देखो, वावा कपडे धौते ह, रेखा के साय वर्तन मांजते है, 
हाड -पौचा लगति हैँ मौर वजिर सेसारा सामान लेकर अति'है। 
यहां तक कि उन्हं चक्की से जटा पिसवाक्रर भी लाना पड़ताहै । 
अच्छा} तमे ये वतिं तुञचे रेखा वतलाती हीमी ? । 

क्यो?रमे वेयाअंधी हु? आए दिन भपनौ खो से दैखतती हयद्‌ 
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राकेशे ; 
सीमा; 


राकेश : 
सीमा 
रकश; 
सीमाः 


रकष 
सीमा. 


रकि. 
सीमा ` 


रकेण : 


सीमा 


रकेण : 
सीमां 


सकरम 
सीमा: 


राकेश 
मीमा: 


सव । किल, यह्‌ ततो रेखा ह गो र सारे दुख पेवकर भी चुप स्ट्ती 
दै. 

"` "उसकी जगह पदि द्रुहोतीवो?त्रूक्याकर्ती? 

व्या करतो? मैआरीकौवो मने चपाती"""वो मजे चखातीरि 


मानी याद करा देती । मकिल, म अपने कोओीरवावा को दसत 
पिपतने नही देती ! 
वाह्‌ ! 


: कछ भी हौ अंकित, मेने दस तरह किसी षे डरना नही सषा" । 


पर, वेडो के लिए, दसा नही कहते । 
क्योने कह ? बटयकोभीतोवड्ो जसी वातं कटनी बाहिए । रेषा 
कोहर वात पर डेट देना, ंदी-पदी मासियां देना गौर जव चदि 


तव पोट देना--माप हौ वताइए"-.क्या आंटी को यह्‌ शोमा देता 
ह? 


: शोभा सो मही देता" "लेकिन, हौ तक्ता दै इसके पीये को कारण 


हो । रेखा कोई ैत्रानी करती हो) 

(हती हृ) वाह अंक्निल ! आने भी खूब कटा ! जौ लड़की अपनी 
सहेलियों के बीच वोलने से कतराए, गो शंतानी वया खाक करनी । 
तोवौकु रततौ करती हौगी । 

(सोचने कौ मुदा) हां, यह्‌ हो सकता है } इतने सारे काम करती 
है, गनती तो कदी न कही हो जाती होगी । 

या फिर सेने मे.ज्यादा मन रहता होमा । 


: अक्षित { लगता है, आप तो चिच्छरुत बद है । वेलने के निए उवै 


पास भला कटाः टाइम ? अही उक्ते काम से भुक्ति दे, तवन! 
प्र पट्तीक्वहि? 


: यही चौ सोचने की चात है । स्वल कै सिदाय ने अंकरिल, उपे कभी 


पठते नही देखा 1 


: फिर ! 
: फिर भी कलास में फट आती है । गौर एक इनका पप्पू---विुन 


हूरमी । तीन सालसे तीसरीमे फतह र्हादै। 


: मौरन्रु? 


वक्त, यह मत पष्ठ अकरिल; मै पस हो जाती हूं, यही बहत है । 
{महिश कहर से सौर आत्ता है] 


मेय ; {सीमाये) दू यहा क्यौ आदह? 


सीभाः 


रेषा से मिवने। 


महण : 
सीमाः: 
महेश ` 


सोमा : 


महेश : 
सीमा : 
महेश : 
समा 
महेश 


सीमा 
महेश 


महेश : 
राकैणं : 
मरे : 
रकेण 
महेश : 
राकेशः : 


भरटैश 
मेय 
राकैण 


महेश : 


रकेण: 
कुछ भीनहीहै।) हा, कभी-कभी बड़ी मां कोयाद करके उदास 


मेस 


राकेश 
महेश : 
राकेण : 
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वोस्क्ूल गईदै। 

यह्‌ तो अकि पुमे ही यता सुपे। 
फिरयदहाक्याकररहीहै? 
वावांकौदेव रही हटर। 

उनसे वया कामहै? 

है, फोर काम । 

दे यहानहीर्है) 


. तो, कोर पत्ति नही । 
` अव जा यहा से। 


: जाती हूं } (जाती-जातो व्यग्य से) "जा यहां से" ` "ह "`` ! [कहती हई 


चनी जातो है) 


: वेड़ी ठी है। रेपा को यही हो भ्ेतानी करना ्िपलाती दै । 
रफिश : 


भाभी नही माई ? 

आरहीटहै) 

वड पपा की तवियते इन दिनो कुट टीकनहीदटैक्या? 

क्यो, इस लडकी ने कुछ कहा ? 

नही तौ । यहां जब वैठे हुए ये, मसे वे वुः ुने-बु्े-से दिखाई दिए । 
तुसञे पचन तो ल्लिया ? 

यह्‌ कोर पहचानना नही है । जव से पापाजी का देहान्त हआदहै,वे 
कुछ खोए-खोए-से रहने लगे है । 


: घने पट्‌ कंसे जाना ? 
राकेश. 


उनकी खामोशी देखकर । लगता दै, कोई एेसी अव्यवत पीड़मटहै जो 
अन्दर ही अन्दर उन घोखंलाः पना रही है। 


: तूजञे कोई प्रम हो गथा होगा । वड पापः तो अपनी मस्ती मे मस्त है। 
: धरर मृ एेसे नही लगे । ओर क नष्ट तो गोपाव भैया की याद उन्हे 


जरूर कचोटती देगी । 
नही रे! मौपल भैयाकी घटता घटे ही सालो बीत गए 
बातततौकुछनकुछरहै। 


जरूर हौ जते दहै । खर, तरुतो यह्‌ बता, अम्माजी केसीदै? 


: ठीक है । 


इसबारतोतु पूरे दोसाल कै वाद आवा है। 
दौ साल कंसे ? पिछली होती परतोर्म होकर गयाथा। यादमही, 
भाभी की इसी लीला बहून के पहा हषी सेवने चले ये । 
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महे : 
रकेण : 


कमला 


कमसा 
राकेश 


कमला . 


राकेश 
कमला 
राके : 


कमला: 


राकेश 
कमला ` 


राकेश : 


महिण : 
राकेण : 
कमला: 
राके: 
कमला : 
महेण : 


कमला; 
महेश 


कमला 
रकेण : 


कमलाः 
महेश : 


(याद करता हुआ) हा" 'हा"--फिर भी फाफी अरसा हो मयां । 
पर, इस अररे मे, लगता है, यहा का सारा नकगा ही वदेव गया। 
[कमला का प्रवेश] 


: अजी, क्यां बदल गया ? 
राकेण : 


ओह, भाभी 1 नमस्ते । 


; नमस्ते 1 आज सुरज किधर से निकल आया? 


क्यो ? मेहरवानीतो दहै ? 
रहने दो । पहते यह्‌ बताओ, अम्माजी कसी ह? 


- वित््ुल ठीक हैँ । 
: ओर, मेरी देवरानी ? 


वो भी मजेमे। पर, मुन्ना अव जरा नटपटदहोगयाहै। बहुततग 
करने लगा है । 

आविरवेदा किसिकादै?तुमभीतोकिसी को परेशान करनेमे षान 
नही अते । 


र्भ? 


ओौरकौन ?अनि की इत्तला तकनही करी ओर चते आएयो 
एकाएक । यह्‌ किसी को परेशानी मे डालने वाली वात नही है । 
लेकिन इृत्तला तो भेजी है मैने । क्यो भाई साहव, मेरा काण्जनदी 
मिला आपको ? 

भई, कागज तो तेरा आया था“ ध्यानं से निकल गया । 

(कमला से) अव मृ्ञे ताना मत देना ¦, 

ट्ूगी वयो नही } मृञ्चेभीतो अलग से कामज लिख सकते धे । 

हा, यह गलती अरूर हई ! आगे से बस आपको ही कागज लिषूगा । 
मुञ्चे लिखोे, तो जवाव भी मित्तेगा । इन्ही से ही लिखवाऊगी । 

अरी भाम्यवान । कितनी वार कहु चुका ह, कागज-षागज लिखना 
मेरेवशणशकानहीहै। 

हा-हा, आपको तो केवत सोना आता है । 


: देख पप्पू की मा, मुज्ञे वेमतलव का बदनाम मत कर । सोने को भला 


वक्त ही कहा मिलता है । 


म्यहलो ! कुम्भकेरण कोनीद सोतेर्हुओौर कहते दै, वक्त ही का 


भिलता है 1 राकेण सच बताना, तुम जव आए, येक्याकरर्हेये? 
अन्दर कमरेमे चदूर ओढृकर सुरि भर रहै थे । 

अव वोविए। 

तुम तोहर समय मेरे पचे ही लगी रहती हो । 


राकेश 
कमला 
राफेश 
कमता 


राकेण . 
क्रमला 


रकेण : 
कमला: 


महेश 


कमना : 
महेश : 
रकेण : 
कमली: 


राकेश : 
महेश : 
कमला: 


भश : 
कमला: 
राकेश : 


कमा 
महण 
राकेश 
कमता 


= > 

. भाईसाहव, ये मही त्तौ गौर कौन पौ लगेगी ?.. `." ~~~ 

यह्‌ तुमने ठीक कहु । व, दोषः 
- र, आप अभी सुबह-सुबह लौता के यहां करेल आद 
: क्या वताऊ ? उसके छोटे वेटे की वथं डे पर आज शाम को पार्टी है । 
सोषा थोडा काम मे हाय बेटा आऊ। वैसे भी तुम जानते हो, थोडा 
वहत उसी के यहां आाना-जाना है । क्या करू ? तुम्हारे भारईसाहव 
कोतोसोनेते ही फूरतत नदी! आफिसकिआए नहीं किचेरनेकी 
सन्नत है। 
ेसी हालत मे बाहर का काम कौनकरता होगा ? 
कोन करे? नजतामेरे परहीमिर रहता है। बाजार जातै-जाते 
थक जाती हूं । इनसे तो एकं पानी का लोटा भी नही भर जाता । 
मञ्े तो लगता है, आपको भाईसाहव कौ नीद से ई्प्या ही गई है। 
ईर्ष्या की वाति नही है) यह हकीकत है 1 पिघ्ते वुंधवार कौ--") 
(महेश फो भोर देखकर फटेतो-श्हतो दक जाती है) 
: कट्‌ दे"“"कह्‌ द." 

-““कह्‌ द.“ 

“" कट्‌ दे । 
क्या हुभा ? 
तुम्हे सुनकर हसी आएगी । पिष्टे बुधवार को हम किंसी कै यहां 
डिमिर पर गए ! डाकछनग देवल पर सव साना खा रहै थे। पत्ता नही, 
निद्रादेवी ने, चुपकेसे कव आकर, इन पर डोरे डाले किं कौर 
इनके मुह मेही पड़ा रह्‌ मया। 
सच भाईूसादेव । 
तैरीभाभीतोत्तिल का तहा वना देती है। 
दसम तिल का तहाड बनानेकी क्यावात दह? द्यूठकहर्हीहंतो 
वोलौ । नीद चेते-लेते कुर्सी से नीरे नही गिर पड़ते । 
हा "तूने वचा लिया ! 
ओर नही तो। म पामे नही होती तो मुहुके वल भिरते। 
(चटकी सनत हए) तेव तो भार्ईसाहव, नीद तेने का पहु रिकाड तो 
आपका शायद ही कोर तोड़ । 
: किसकी हिम्मत, जो ठेसी गुस्ताखी करे 1 
: अव चुप भी रहीमी या नही । 
(बात कौ मोड़ देते हए) अरे हां, बडे पापा क्रिधर चले गपु ? 
: अन्दर अपने कमरे मे व॑ठ गए होगे जाकर । 


राण 


महण 
कपला : 


मेष 


कमु: 


महण 


गरफेण 


राकेश. 
महण : 
राकेश : 
मेश : 
रके 


महिश 


केमता: 
महेश : 


: भार्टूमाद्य, प्रन दोनो मे एवः कोर्मन क्रिरे वर भयोनदौी उय 


देने ! 


:नहीरे। किरयेषरदैदंतोकिरकोर्‌ पामीही नरी करेण! पदी 


ठीक है! उख्ना-वेदना पद्‌ हौ जतराह, वाकी मपरे काम वहं पापा 
के पो्मनमे 1 निदु जगद्‌ की ती पयो देम ! 

तोढोकदै) अवतोवस, यदे पापा अधिकः अकेयेमे मनः यद्‌ 
ध्यान जमर र । 

काणिगतो पी रहतीदटै । परकर ष्या? 

वेतोस्वयहमो द्र रहने का ्ानादुकते 


: म्चेतोयदं रै, हममे असम रटकरहीवे अधि सुने है) 
रकेण ` 


पटे तो पगे नीं ये! सयमे हितमिलकर रहते ये । पता नहे, 
भयं एेसी बया वत्त है ? 

वात भयाद? बुदधाषां रग दिप्ाए विना नहो रहता । उप्र के धाय 
सायं वुद्धि भी सध्या जत्ती है! भीभो छोदी-छोटी बाती षर 
विदवः उरते हं ! (कहुती-कहुती उटकर अन्दर चलो जततो है} 


> यह्‌ सय उस नन्दुकोमीयदहै। 
: मेन्द कौन? 
महेशं : 


(स्मरण कराते हुए) नहीं जान { अरे उका बेटा तेरे सायद्ीतौ 
पदता या । 

मेरे साय षट्ताथा? 

रादा । मू भूल रा है 1 सोव्धन गहलोत कन मकान देया दै ? 
गोवर्देन गहलोत्त का-- "वो भैषूजी वानी गखीमे 1 

हा" "उसके ठीके सामने वाला घर । 

ओह, जान गया" जान प्रया \ वो निपट येवावाल, जिसका एक 
दफे, पतं उडनि की यात्र पर, रामग्रत्तापके साय क्षगड्ादो ममा 
था। 


‡ हो ` "वही । उसी मेवाचास का वाप) वड़े पापा केसायकाहै वह्‌) 
रफरेशः 


महणं : 


चो मेवालाल सव करतताक्यादै? 
क्ता कया है--दैरफयी । सुवे शब्दो मे कहु--अफीम कौ तस्कसै। 
तभी चो नन्द उप्की कमाई पर एूला नही स्मरा रहा । 

{कमला अस्दरसे पानीकीदट लेकर आती है) 
घस, पृष्टो क्यों ? एेटा-रेंटा फिरता दै 1 
खुदतो साल्रापूरी उप्र चपयसौ दहा जौर अव अपने कोलाट्‌ 
साहव का वाप समक्ता दै! 


कमता: 


राकेश: 
कमता : 


रकेण 
कमलां 


राकेश: 
कैर्मला : 
राकेशः 
कमता: 

महेण : 
कमता : 


कर्म्मता: 


महेश : 
धोवी : 


केमला : 


धोवी : 


4 


मरैशे 
राकेश 


धोबी 
राकेश 
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(पानी फे गिलास मेज पर रखती हुई) उसी की वाते सून-युनकर 
वड़े पापान जनि, मन मे, कंसे-कंसे सपने संजोने लगे ह । पहं सोघ- 
सोचकर दुबे हए जा रदे किः नन्द के धर परमन वहलनिको 
टी° वीण है, हमारे यहा क्यौ नही ? 

यह तौ कोई वात नही हुई 1 

अव तुम्ही बताओ, तुम्हारे भाईसाहव की जव एेसी तो है नही कि 
ह्र समय भरी रह । टेलीविजन कफैविएु क्याहमारा मन्‌नही 
करता ! 

: क्यो नहीं ? 


: परकर क्या ? कहासे लाए पस्रा ? इतने वड घरमे क्याकुछनही 


चाहिए ? 
म समन्नता हू भाभी, 
फिरभी यडेषपापाके लिए हेम किसी चीज कौ कमो नहीं रवते 1 
केमी रखने कौ बातत ही क्याहै ? 
अच्छ से अच्छा खाना" "वद्टिपा से वदिया कपड़ा") 
-" "मैवे कपडे तो तेरी भाभी को वैसे भी पसन्द नही ह। 
ओर न ही, वड़े पापा पहनते हैँ । 
[बाहर सै आवाज आती दै --बवीवीजी'] 
धवी आ गया । 
भीतरञआजा। 
[धोवी कपड़ों की गठरी लिये आति है] 
वीवीजी, कपडे ते सीजिए । 
[कहता हुआ फं पर ्वंठकर गठरी खोलता है] 
(महेश से) आप जरा इससे नौ कपड़े ते लीजिए्‌, गिनकर । तव तक मँ 
अन्दर्से पेते लेकर आती हूं } 
[ प्रस्थान] 
(कपड़े छांटकर देता हभ) ये लो बाबूजी । धुरे नौ हँ । अच्छी तरह 
गिन लेवें । 
: (लापरवाही ते) ठोक है"“"टीकेहै। 
[कपड़ उठाकर अन्दर ले जाता है] 
: (धोबी से दबी आवाज मे) अरे सुन, कभी हमारे बडे पापां के कपडे 
भीधोनेकेलिएते जाताद? 
: (सोचता हृजा) उन बड़ वावाजी के ? 
२ हा 
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धोची . 


राकेश 


धोवी ` 


रकेश 
धीवी 


रकेण 


रादेश : 
धोबी : 


राफेणं 


रकेण 
धोवी 


राकेश : 
धोवी : 


कमला. 


धौबी : 
कृभला : 


धोवी 


कमता: 


धोवी 


कमला : 
महिश : 
कमलाः 


उनके कपडे तो धीवीजौ ने कमी नही दिषु ! कनि तौ उनकी हमला मैते 
ओरफटे कषडोमदहीदेपाहै। 

अच्छा । 
हा । आज भी र्मतेदही पहन रघेरै। 
(आश्चर्य से) आज तूने उनको कहा देपरां ? छ 
अभी उस नुक्कड वाले मितक वरूथ पर । हाथमे वर्तन लिये लाइन म 
खड़े ह। 


` दूध कै सिए? 
धोवी : 


हा । लगता है, री का दूध मभी तकः आया नही । पर, वाब साद्व, 
आपकौ'*'न? 

म इन वावरुजी का छोटा भाई ह ओर उन वटे वावाजी का भतीजा। 
ओर, वो वच्च | 


: बो वावाजी को पोती दै, हमारी भतीजी । 
धोबी : 
: दोनी ही नही रहै । 


उसके मां-वाप ? 


तभी मै कटू, बीवीजी के मन मे उसके चिए ममता क्यो नही । 

अच्छा, तुमने यह कंसे जाना ? 

अजी र्मे आए दिन उत्ते यहा वीबीजी कै हाथो पिटती देखता हू । 
[कमला अन्दर से अतीद 

(पैसे देती हई) देख,ये तो ले इन मौ कपडो के पैसे । (बगल भे दबाए 

कपड़े नीचे डालती हई) ओर, ये सारे धौकर लाने टै । (दो कपड़े 

अलग से छांटकर दिखलातो हुई) इनमे ये "दो" वड़े पापा के है । 

(अधिश्वाति फे साथ} उन बड़े बावाजी के | 

ही-*। ओर, कान खोलकर सुनले। ये एकदम साफ धोकर लहै 

कौई कसर रह्‌ गई, तो जानता है मञ्चे, एक पा नही दूंगी । 


: ठीक दै । (कपडे समेरता है कि उन दोनों फषड़ी फो देखकर) वीवीजी- 


वीवीजी !येत्तो दोनो फटे हुए ह । जगह-जगह से मुह निकल ददे 
इनके । 
फाड़ लाए होगे कही से । त्रु जख ध्मान से धोना । 


: अच्छा वीवीजी । 


[कहकर गठरी उठाकर चल देता है| 
(महेश को भावाज देती हई } अजी सुनते हो ? 
{मीतरसे) क्यार? 
(अचौ आवाजमें) चूल्दे पर जरा पानी का भगीना चढ़ा देनार्मै 


महेण : 


कमला: 


रकण : 
कमला : 


राकेण : 


राकेश: 
रालाल : 
राकेश: 
रालाल : 
: यह्‌ तो बहुत ही अच्छी वात दहै । दूध लाने वहानै थोडा घूमनाही 


राफ़ेण 


महेश : 
राकेश : 
: नहा भी आया? 
: नहाया तो नहीं । 


महेश 
रकेण 


महेश : 
रकेण: 


मटेणे ; 
राकेश : 


महेण : 
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दूध लेकर आती हूं । 
(भीतरसे ही) ठीक ह । जल्दी सौटना। 
(राकेश से) मे भी कितनी लापरवाह हूं ! चायको तरफ ध्यान देना 
तो भूल ही गई। 
इतनी जल्दी भौ क्या है ? बन जाएगी । म कोई मेहमान तो हूं नही । 
फिर भी, चायका टाइमतोहो ही गया । मँ अभी आती हूं । (फहती 
हर बाहर जने लगती है फि सामने से हीरालाल फी भाते देखकर) 
यह लो" "आज त्तो हमारे अहोभाग्य“` "वेड पापा ही दूध ते अआए्‌। 
(हीरालालके हाथ से दृध का वतन लेत हई) कितनी वार कहा "ˆ 
आपतोवेठकर आराम कियाकरे`"दूधतोर्मही ते आया करूगी"'* 
परमेरी कोई सुने तव न ! (अन्दर फी ओर जाती-जाती) म तो कती. 
कहती हार गई । 
[प्रस्थान 
(ही रालाल से) आदए वड़े पाया । 
[ही रालाल जूती एक तरफ खोलकर चुपचाप वेमन से आकर 
कुर्सी पर वस्ता है| 
अच्छी तरह्‌-*-आरममे वैर्पि । दूधनेनेगएये? 
हां? 
रोज लातेहो? ॥ 
* "" (गरदन हिलाकर 'हां' भरता है) 


जातादहै। 

[महेश अन्दर से आता 
राकेश, चाय वने तव तकं तु मुहे-दाथधो ते। 
इन कामोसेतोर्मेस्टेणनपर्ही निपट आया! 


तो फिर देता कर "नहा से । 
हां" "यह्‌ ठीक द । अभी लो। (कहता हुभा उठकर मदर जाने लगता 
है) 
उधर कोने वाले वाथरूम में जानां । वहा पानी जरा ठीक आता द । 
(जातते-जाते) अच्छी वात है। 

[भस्थान] 
(हौरालात से) आप यहा क्यो वंठे हँ ? इधर बाहर वले वाथल्ममे 
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चशद्रकान्त ` 
महण : 
चृद्रकृन्तंः 
महिश्च : 
चद््रकान्त : 
महेश : 
पृनरकान्तु : 


महष : 
छगद्रकान्त्रः 


महेश : 
चन्छरकान्तः 
महेश . 


कर्मा: 
महेश : 
कमता : 


न्द्रकर्स्तिः 
कमला : 
चन्द्रकान्तः 
महेश : 
चन्द्रकान्त : 


कमरा 


जकर निपट वयौ नही अति ? घाती पड़ा है 1 जाइए" "यह्‌ वात्टी भी 
ज्वाले" गौर सुनिएु"* "राके को ज्यादा मुहु मत लगाना" बो कृष 
भो कहे, ध्यान मतत देना" 

[दहिरयलाल विना शनो भवाव दिए वात्टी उठाकर वाहू चता 

जाता है] 
(महर से भावान देत हभ) मेय वद्र अन्दर दै! 
क्यैन † अन्दर आ जाइए । 
(पवेश करके) नमस्ते । 
नमस्ते । कहिए“ 
* "हम दित्ती सै भार ह) सुभनेण की वर्हिन फमलाजी-""। 
~ हा-हा ` ` "यही रहती है ! मेरी धर्मपत्नी है । 
ओर, हमारी धरम॑पत्नी है सुमनेण की सास लाजवन्ती"" "यानि कि हम 
लाजवन्ती के पति है ओर कमलाजी के भत्तीजौ कैः नाना" "यानि ठि 
चन्द्रकान्ते । 

अच्छा-अच्छा ! अपकीवर्चातोकर्ईूवार् होती है, 

क्यो नही ---कयो नही ?---पानि कि हम जहां जति, चर्चा का विषय 
तौ षनहीजातिहै। अव देधिएुं त, कमलाजी के लिए यह्‌ पत्र तेकर 
आए रहः "यानि कि यहभी हमारी चर्वाही चेमा । 
कयो नही ? (चन्दकान्तं सै पत्र लेकर देखत है) 
भूमनेश ने लिखा है । अपने हाय से" यानि कि अपनी वहन के ताम। 
विलकुत यही वात है । (कमला को आदान देता हुभए) अरी सुनेती 
हो! 
(भोतर्से) क्याहै? 
देखो कौन आए? 
आती हूं । (परदे रती हई) कौन मषु है ? अरे, चालाजी ! जप 
केवं आए ? 
यही कोई सोलह घण्टे पते" -यानि किं कल शाम को) 
तो अव तके कही रहे? ध 
जहा रहना चाहिए था.“ यानि फि अपने समले साहव के ससुराल म । 
वेहतं अच्छा किया भापने। 
इसमे भी अच्छा किया कमलाजी के भाई मे" "यानि कि हमा दामाद 
साह्व ने जिन्हीनि फरमाया किं हम या आकर अगपये अवश्य 
भि्ने" "`यानि कि जापक सेवा में यह पव प्रस्तुत करे । 
: (मेश के हापि पत्र सेती हृईः) कुछ दिगि तो रहम? 


खन्द्रकान्त 


कर्मला 
चन्द्रकान्तः 


महैश : 
चश्रकान्त : 


कमता : 
चददकान्त : 


कमला: 


चन्द्रकान्त ` 


महेश : 
कमता : 
महेश : 
केमसचा : 
चच्कान्तः 
महेश : 


चन्द्रकान्त: 
महेश : 


कमला 


महश : 
चन्द्रकान्त : 


कमला 


महेश : 
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: नेह नही 1 हमे भाज ही वापस जाना है। सूमनेणको सासका""' 
यानि किडपाकी मम्मी का यही भदेश मिला हुभादै। 

इतनी जस्दी ! 

षया करे ! धर्मपत्नी के आदेश की अवहैलना नही कर सकते“ ˆ "यानि 
कि हमारा रकना असम्भव है । 

कोई बात नही । (कमला ते) देखो क्या लिवा दै पत्र मै? 

(कमला से पत्र लेकर महेश के हाय पकडाता हुमा) जी, आप पद्िए्‌ 
न 1 

हा-हां ` "आप ही पदिए । तव तकर्म कुछ नाश्ता लकरः आती हूं । 
न*"'न“ "न्‌" -| इसके लिए आप कोरईक्ष्ट न करः“ -यानिकि हम 
अभी-अभी नाश्ता करके आ रहै आप वैठकर पत्र सूनिए्‌ 1 
लालाजी, यह्‌ वात तो ठीक हीं है । पहली बार तो अप हमारे यहा 
आए मौर एसे ही चते जाए, यह्‌ हमे अच्छा नही लगेगा । कुछ-न-कु्ट 
तोतेलेते। 

अजी, इसमे ओौपचारिकता की कोई बात नही हैः -"यानिकि अपि 
(महेश से) अव पत्रे पद्विए्‌ । 

(पत्र खोलकर पठता हुआ) यह तौ बहुत खुशी की खबर है । 
(उष्युकता से) क्या तिषा दहै? 

सुनते ही कही उछलने मतं लग जाना । 

अव ज्यादा बातें न वेनाओ । पटृकर सुनाइए न ! 

विलकुल ठीके फरमाया आपने" "यानि कि पूते काम की बात । 

(पत्र पकर सूनाते हुए) पुज्यनीय कमला जीजी, प्रणाम । यहु जानकर 
आपको खुशी होगी किरम ओर्‌ आपकी भाभी“ 

“*"उपाˆ* "यानि कि मेरी वेटी नम्बर छ | 

ˆ" "अगले शनिवार को यहां से राना होकर रविवार की सुबहु आपके 
यहां पहुंष रहै है 1 

: सच ! 

हा। ओर लिखाहै कि वच्चे भी साय हु । 

वच्चे“ "यानि कि लाजवन्तौ के दोहिते" "हमारी उपा के लाडले*““ 
वब्बू भौर ववलू । 

: यह्‌ हुई न वति । मेरे भतीजे भी आ रहे है। 

ओर सूनो । लिखा है-- स्टेट वैक कौ आंँडिट के सिलसिवे मे आठ-दसं 
दिन मुञ्चे वही ठहरना ह । तव तकं ये सव भी वहां रह्‌ तेण ! अप 
जीजाजी कौ तेकर उश्च रोज स्टेणन पर आना नं भूतलना। लीलाको 
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फेला : 
चन्द्रवत. 


कमला 


चन्द्रकान्त. 


महि . 


चेद्रकान्त 


महेश 
कमला 


म्हेण : 


फमल 


महण 


कग्रला: 


महण 


मदम 
कमता 


सीमाः 
र्या 


भी कट्‌ देना । अपिका प्यारा छोटा भार" 
ˆ" 'गुमनेस'" "1 
“यानि कि जपैः (महश से} साते भीर हमरे दयमाद चाह्वय । 


: वाक, यह तो वहत पुसी की यवरहै। सालाजी मपि तौ जि 


योल देना, हम यैसद्री मृ उनकी प्रतीभा कररहेहै। 

क्यो वही. -यालि शि अवश्य कटेमे । अच्छा, मय हरमे मध्यात क 
अनरुमति दीजिए । 

`यानि करि अव यहा नही टहरेये? 


` ठीवः कहू षिन ---यानि पिः अव हमे जानः है (उत हद} भच्छ, 


नेमस्स। 


: मै्मस्ते) 


[च्धक्ान्त का प्रस्थाने] 
लति ह बडे रयीते। 


; होगे } मुद्रे ततो थव काम कौ चिन्ता सम गई) अग्रता रविवार ५ 


आया । अत्र दिनेद्ी कितनेहै? 
लीक कौ वुलाकरे अभीसिकैयारिपा चालू करदो 
उको तकलीफ नही दुग । उत्ते वात-वच्चो मे ही एरसत नही । 


: फिर केसी यह सव कैसे करोगी ? 
कमरा : 


अकेली व्यो ह ? सरै रेषा कहा मर गई ? उसे साध समए स्पूषी। 


: (धौभौ भावजे} कव तक शायद रकेण भौ चवा जाए । 
: ठेते भाग्यकहादहै हमारे ? 

महण: 
कमला; 


क्थो? 
अजी यह्‌ आयाः हु तरुफान उथन-युथलत मच्एु विता चला जए 
भन्ने विण्वास नही होता) क्या समन्य? यवती, 
[कमता कूर से अन्दर जाती है कि पीद्े-पोचै मेण भी उठ 
जाता है सौर पत समेता हमः अन्दर चला जाता दै कृ दी 
छषणौपरान्त चाहर से सीमा मातीहै भौर अल्दर कौ ओर 
क्षाकने के वाद रेवा छो पीये ते इणारा करती है--अन्दर मने 
का] । 
तुम्हायै आटी की अन्दर हीटेषीदहोष्दीहै) यहातो शान्तिद) 
(ड्री-हरो सौ श्वेश करती हुई} धीर यत । कदी सुन लिया को मेरी 
सैरनहीषहै! तुजे तोद नष्ट करेगी, मेरे पर चिगड उटेसी । 


सीमा ःगोतो प्रिमद्मीही) 


श्वा 


रेखा : 
सीमाः 
रेवा : 
सीमा: 


सीमा 


रेखा 
सीमा 
रेख! 


सीमाः 


रेवा : 


सीमाः 


रेखा : 


सोमा 


रेखा 


रेखा: 
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¦ क्या ! 
सीमाः 


डरती क्योंहै? स्कूल से इतनी जल्दी लौट आने परक्या वो तु्न 
एर्‌ व्यार जत्ताएगी ? 
एसी किस्मत कहां है मेरी ? 
तुजञे देखते ही क्या बौलेगी आदी ? 
क्या वौलेगी । 
वोतेगी- (कमला कौ नकल उतारती हई) मरी वापस कसे चती 
आई? 
[रेखा डर के मारे थर-धर कांपरहीदै भौर सीमा कोचुप 
रहने कै लिए उसके आगे हाथ जोडती है] 


:चुपक्योदहै ? मरी बतलाती क्यो नही? 
रेषा : 
सीमाः 


(नि चाहते हए भो) स्कूल की आज चुटी है । 
टी } मरी वो फिरकिसिबातकी? 


: पिकनिरके की । 

: मरी ज्ूठ तो नही बोल रही ? 

: नही । स्कूल कैः नोटिस बो एर यही लिखा है । 
सीमा: 


मरी ञूठ वोलौ तो जानती है, जीभ काटकंर हाथमे देदूगौ। 
[रेखा भौर अगेन वौलने के लिए प्रार्थना करती है| 
मरी अव यहु री-री व्याकर रहीदहै? वस्ता रखयहणओौर धरका 
काम केर । तेरे चाचाजी की अभी जारफिस जाना है। बो षडे उनके 
वूट 1 जत्दी से पालिक कर । मरी सुना नही, मै क्याकह्‌ रही हूं ? 
[इस वीच महेश भौर कमला अन्दर से आति है कि यह नजारा 
देखकर एक ओर ्टुपकर खड हो जाते है--चुपचाप) 
(बेटों को एक तरफ रखकर) अव तू यह्‌ नाटक बन्द कर ! वरना मेरी 
जान आफत मे आ जाएगी । 
{हसती हई सहज रूप मे भार) डर गई? यही तो विडम्बना है] 
पुम्दारी रगो में, पता नदी, आक्रोश वयो नही उवलता 2 
वेबसीने जोपेरसर्वादै), 


म नही मानती ! टकर मुकाबला क्रिया जाय तो कभी कोई अन- 


चादी स्थितिषैदाहीनदहो। 


:ये एसी घाते तुते कौन खता है ? 
सीमाः 


मेरे पापा ! एक वात्ते वता, तुम ओर ववि आचिर इतने उरे-उरे क्यों 
रहते हो ? 
उवतूचुपहोजा। 
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सीमाः 


रेखा : 


सीमाः 
रेवा : 


सीमा 


रेखा 
सीमा 


भटे : 
सीमाः 


कमलो 
सीमा 


णा 


सीमाः 
कमला: 
सीमा: 
महण : 
कममरलाः 


रेखा; 
: जी-जो-- नही, भाजकल तरे वहुत प्र निकलने सग यए्‌ है) {कन 


कमता 


तही { मेरे पापा थक्सर कहते ह किएकःयोसमयमी वा, जवं बी 
की आंख खरमोश की तरह चौकन्नी रहा कसती यी 

कभी रही होगी ) पर, आज तो यरमोभ हमारी डरी हई चेतना का 
सिम्बत्त यना हु है) 

करकट । सह्‌ सुमने करा पढ़ा ? 

एकः कित्ताक मे । 


: इतना सते कषठ समकषते हुए भी आदी फी कलिका सहे जार्ह्ी 
ट 


: बदनसीवी है} वया करू ? 
: का करू ? 


[महश जौर केमला का प्रवेश] 
यहुक्यादहोर्हादहै? 
बुष नही } 


" तुम इसे क्या सिखाने अद्ती हौ, मुदे चव मालूम है ¦ 

: क्या सिखाने अति हू ? 

कमता: 
महे : 


शमे गेही जगती नूठ बोलते ? जा यहां से। 

मिलने दे तेरे पाषा को! कटूया--देसौ नादान वेदी को परर्भेकंद 
करके रखा करो 1 

क्यो? म कोई पामलखनिसे भागी हई हुं । 

बहत वक-वक करती है ! उडनषट्‌ दो यहम 


जाती हं । (जाती हई रेखा रो हिभ्मत दिताती है) रखा, इरियो 
मत ¦ 
भमि यहासे। 
{सीमां का प्रस्यान] 
नयो स, अपनी सहली को युल्तवाकर मरी नकल उततस्वात्ती है? मरै 


कान खोलकरसुन से ! सजके वाद रने तुप इसके साथ फिरकेभी 
देवा तो भार-मारकर मरौ के भूषां बना दृभी । समस ट्‌ । 
जी) 


पकडतो हृईः) क्यो? दूभी उसकी तरट्‌ भरी रग यदललना सीष 


गड्‌) 


: (रेखा ङे कान कमलके हायसेद्ुहुयाते हुए) अभी यह्‌ सव छोड़ो; 


{रिखाको दोष्पये कानोटपष्डावेहृएु) पटने वैमे।त्रुजा, दही 
सेकर ओ) 


कमलाः 


महेश : 


कमलां 


महेश 


कमला: 
रेखा : 
कमला ` 


महेश 


कमल 


चः 


महेश : 
राकेण : 
महेरा : 
: वस, अभी आया । (अन्दर ते आते हुए) भाईसाह्व, पानी तो यहां 


रकेण 


महण 


रैण: 
महेश : 


राकेशः 
: देख, राकेश, सच धू तो हमे यह्‌ पसन्द ही नही कि वड़े पापा रोज- 


भरेण 


रागेण: 
मरेग : 
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पहवे यह्‌ वस्ता खिसका सौफ कैः नीचे । (रेखा वस्ता सोफे के नीचं 
विस्तफाती है) अवे जा । कुलड़ मे उलवाकर लाना । 
जानती है, कहा मिलेगा ? 


7 : यह्‌ सव जानती है । 
महेश : 
रेखा . 


(समन्चाति हृए) रामदेयजी का मन्दिर देवा है । 
हां 1 


` उसके वग्रलमें ही एकं दहीवाला कैठता है । 


जान गर? 
जी! 
तोजा, लेकर अ । 


[रेवा चली जाती है| 


: तुम हर जगह अपना असली रूप मत दिखाया करो । 
क्या ? अव रहने दो अपनी होशियारी ! अपने भाई को भवाजदै 


दीजिए । मे चाय लेकर आती हु । 
[प्रस्थानं] 


(आवाज देता है) राकेश । 
(अन्दर से) आया भार्टूसाहव । 
जल्दी केरना । चाय तैयार हो गईहै। 


वहत ठण्डा है । कोई कँसे नहाता होगा ? 


: वाहूरसे आयादहै न, इसलिए रण्डा लग रहा है। वरना मँ ओर 


तेरी भाभीतोहमेणा इसी पानी से नहाते ह । 

ओर बडे पाषा? 

उनकी वात छोड़ । उन्हँ गरम पानी न भित तो पूरे घर कोत्िरपर 
उठार्ले। नतिः 

वैसे भी, यव उनकः पटे जैसा शरीर नही रहा 


रोज नहाए । पका हज शरीर दहै । न जाने कव क्या हो जाए । 
आपका सोचना सदी है। 

फिर, त्रूतो समञ्लदार है, जानता है, जाडे की दूधिया धूप मे, मनचाही 
वाते, फभी भी अपना घर कररक्तीदटै। इसी उर मे तेरी भाभी 
उन्हे रोजनेहानेसे मनाभीक्स्तीहै। 
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राकेश 


महणं : 
रकेण : 


महे 


राक: 


मेषं ` 


कम्रा; 


रायण : 
केमसा 


महभ : 


02.118. 


रकेण; 


केश: 


राङेश : 


मरम 


: भा्राहय, तेज नहाने की वात यहा नही है) मृष्षे तौ कठी मीर 

वा्तकाडउरसग रहाहै। 
किसी भौर वातका ? य चमन नही । र 
भप नही जानते ह्‌ तो भुक्ते पता नही । मुत्ते उनकी चामोणी मे 
ज्वालामुखी की कोड चिना री सुततती दिखाई दे रही है, जिसे 
कभी भी विस्फीट हो सक्ता है। उनम 
.नहीरे) तूने बहे पापाको कभी समञ्लाही नही! भरे, उः तो 
अपनी जिन्दगी सदासलीकेमेजी ह) 
पमे कभी जी दमी । अब तो शापदं दर्पण मे पड़ी अपी छाफ को 
भी ने पचाने ही } 
तर भौ कसी वते करता ह ? अरे, वड़े पापा को मुक्ते भधिकं कीत 
जनिमा! 

[कमला चाय लेकर अती दै | 


भाई भाई में यह क्या शुसर-शुसरहो रही है? लो, अवे मर्मसम 
चाय पीमो। 


किमला कपो मे चाय डालती दै] 


वड़े पापा कोते बुना) । 
उनकी चिन्ता ने कसे ! उनका निपटना उनके अपने हिसाब मे हत्त 
है\ चाये वेतभी पिएमे, जब उनका भने करेगा । 

(कप उठाकर) तेरी भी ठीक कहती है । वहे पापा तौ भपने मन के 
राजाह! 


[इसी समय बाहर की रफ पे हीरालालः आता इभ दिवाई 


देताहै) 
उधर देखो ए सुमने याद किया भौरवे भाग्‌) 
{हीरालान से) पहं मेरे पसर आद्‌ । वहां नही, पां वटिए 1 
[दीरालात सहमा हुमा राकेश के पास जाकर व॑य्ता है] 
{कप सकर हीरालास को पक्ति हुए) चो, चाय पीमो 1 


[किष हग्यमरतेते ही टीराताल कै हाय कोपने लम जते है 
पीजिएन। 
: {उपेक्षए से} अपने आपी सि 1 


राकेश 


कम्ताः 


महर: 


कमला 
राकेण 


महर : 
राकेश : 
महेश : 
राके : 


महेश 
राकेश 


कमला : 


मटेण ५ 
देण : 


रके 
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[क्ीरालाल के हाय मेँ केपकपी बनी रहने से कप डगमगा रहा 


ह] 


: इच्छा नही है तो रहमे दीजिए । 
कमला : 
महेश : 
केमला : 
महेण : 


(व्यंग सै) इच्छाक्योनहींहै? 
रोजतो पीते दं! 

{फड़कड्हट के साथ) पीते क्यो नही ? 
(थोड़ा चीषता-सा) पीजिरए । 


[महर के करकंश गोल सुनते ही हीराललिं अचानक घवरा 
जाता है ओर उसके उगमगाते कप से चाय छलकेकर नीचै 
गिर जाती है] 


(आवेश मे) देख लिया । इसीलिए हम इन्हे साय में चाय पीनेके तिए 
नहीं कहते 1 
अबहोगयान फशं गन्दा । कितना बुरा लगता है। 


: सच कहती हू, फएशे साफ करते-करते मेरे हाय रह्‌ जाते ह । 
: खर, कोई वात नही (हीरालाल से कप तेकर भेज पर रखता हुभा) 


वड पापा, आप थोडे दिनों के लिए मेरे साथ जयपुर्‌ चलिंए न । 
(उपेक्षा के भाव दर्शति हुआ) नही-नही । ये यही ठीक है । 

एसी क्यावातहै? 

वहां तुम लोगों के साथ इनका निभना मुर्किल है 1 

क्यो ? इसमे निभने न निभने की क्यायातदहै? वातावरण वदलनेसे 
वहत फकं पडेगा । 


:अरे कुछ नही पड़गा । नकौ दिनचर्या ही कु अजीव है 1 
: पर्‌ एक दफे इन्द 'हां' पतो कटने दीजिए । 
महेश ; 


तो पृष्ठ ले । {हीरलाल से) क्यो, जयपुर जाएंगे ? 

[हीरालाल चुप] 
भौर तो कू नही, वहा अम्माजौ कै लिए वेमतलब कौ परेशानियां 
वट्‌ जाएगी । 
यह्‌ ठीक कहती है 1 यहा त्तो सद जमा-जमायादहै। हर समय इनकी 
देखभाल कै लिए यह्‌ तैयार रहती है । 


: क्यो वड़े पापा, चलेगे न हमारे यहां ? वहां अापका मनन तमेतो 


वापसओआ जाना। दवुंछदिनतो हमारे सिरपर भीहाय रधिषए्‌। 
चलेभेन ! 
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हीरालाल : 


राकेश : 
महिश . 


कमला : 
महेश : 


हीरालाल 


कमला 
हीरालाल 
कमला 


महे : 
राकेश : 
कमला : 


महेश : 


राकेश : 


महेश 


करमर्ला 


हीरानेातः 


कमनी 


हा"“'चलूगा । तु मुञ्चे अपने साथही ले चलना। 
(खुश होता हज) हा" “ "हां, भपने साथ ही ते चलूगा । 
क्यो, यहा आपको कोई तकलीफ है? 


(हीरालाल चुप] 


(नाक क्षिफोड़ती) कभी कोई हई हो, तो कह । 
वताइए न 1 


: कया वताऊ ? बोलने की अब मृक्षमे शक्ति नहीं रही } 
राकेणः 
महेश : 


रहने दीजिए न भाईखाहव ! 

अरे पुन भें मया हनं है ? ये वता तौ सही, यहा इन्दे क्या दुव है ! 
कुछजीमेहैतो कह दीजिए । 

मुशे कुष्ठ नही कहना । (रकश ते) तू मूञ्ञे आजही यहांसेले चल। 


: बाह ! यह्‌ वया वातत हई ? यह्‌ तो बताइए, यदा आपको तकलीफ 


क्या? कोई धुटन महसूसदोरहीहै। 
[हीरालाव' चुप] 


अव चुप क्यों रह्‌ गए । 

मै कहता हुं, रहने दीजिए । 

नही-नही, रहने र्यो दे ? लोग वति नही वनाएणे कि गोद तिमे हए 
वेटे ने अ।रामं से नही रखा । 

(समञ्ञाने के तहने मे) फिर रेषा यष्टा पदती है । इनके विना वो भी 
नही रहेगी 1 

तोवोभी साय चती चलेगो। एकः दफे, हपते-दस दिन कैतिए दी 
सही, इन्दे जाने तो दीजिए । 


: पर, जाकर करेगे क्या ? बेवजह स्कूल की पदाई खराव होगी उसकी । 
हीयलाल : 

महेश : 
हीरषवाल : 


राकेश, दुमे यही रहने दे । 
जानै की यदि ज्यादाही मनमेदहैतो फिर भपिजानें। 
मूम्धे नरी जाना, क्म \ 


: यस क्यो ? हम जानि से रोक नही रह । जाने की वाक इच्छा हैतो 


कहू दीजिए 1 
(कुसलाहर के साम) मुले क नदी कहना । की यात कोढकीही 
रहने दौ । 


पदको क्यौरहनेदो। हटा दोपषरदा } पीटदो द्विढोरा। (कहती ट 


तास-पोतो होती कदृती-री अग्दर चसो जातो है) 


हीरलाव : 


रेखा : 


राकेण 


रेखा : 
राकेश : 
रेखा : 
हीरालाल : 


रकेण : 
हीसलाल : 
केभला ` 


राकेश : 
, महेग . 


कमलाः 


महेश : 
राश : 
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राकेश, हम यहीं ठीक ह 1 


[इसी समय हाय में दही का कुला लिये रेखा वाहुर से आती 


1 


(राकेश फो अचानक देखकर) छोटे चाचा । 


:अरे, आ गड्‌ विटिया। 
हीरालाचं : 
रेखा . 
राकेश . 
महेश . 
हीरालाल . 
रेखा : 
हीरालान : 
रेखाः: 
महेण . 


(रेखा फे सिर पर घून लगा देखकर) यह्‌ क्या हुआ ? 

दही लाने मईथी कि रास्तेमे कुत्तो को देखकर डर्‌ मई । 

दही लाम कीक्रिसने कहा था? 

मने । 

पर, यह्‌ लगी कंसे ? 

उरकर्‌ भागनः चाहा कि साइकिल से टफःरा गई । 

ज्यादा चौर ततो नही लगी? 

सही, आप {चित्ता न करे) 

दहीतोनही भिरा दिया? (कुकर रेखाके हाय से कूलडातेताहै 
आर अन्डर चला जाताहै) 

छोटे चाचा, आप कव आपए ? 

अभी थोड़ी देर पहले ही । वुञचे लेनै के चिए आया हूं । 

नही" ` नही ` "मै वेवि के साथ यही रहूगी । क्यों वावा 

हां, डया । तु मेरे साथ यही रहना । अव जा, अन्दर जाकर, कोई 
दवाललगाले। 


[रेखा अन्दर चली जाती है | 


कितनी भोली है। 

तभीतीदुखकोदुख नही समज्ञा रही । चुपचाप केलती रहती है। 
(अन्दरसे आती हई) क्यादुंख दिया है हमने, जो प्षेलती रहती है ? 
आखिर आप कहना क्या चाहते है ? 


[हीरालाल कोई प्रव्युत्तर नही देता] 


णान्त हौ जाइए भाभी । व्यथं मे वात वढ़ाने से क्या फायदा ? 
(अन्दर से वापस लौटकर) फिर क्या हुजा ? 

इनसे पूषिए 1 

व्या वात है बड पापा? 

{बोचहीमे) ङुखभी नही । 
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कमलाः 
महण : 
हीरातातं ; 
कमला: 
हीरालाल : 


कमता: 
हीरालाव . 
मेण . 
हीसताल : 


महेश : 
हीरालाल : 


कर्मता: 
हीसलाल : 
कमलाः 
हीरालान : 


कमला : 
हीरालाल : 


महेश : 


गुट षयो नही ? (होरालस से) मनमे जौ कु टै, कह दानि । 
योतिए। 

योतु ? सुने ? हिम्मत दै सुनने की? 

हां-हा, युना दीजिए । कु वाकी न रहे 1 

अरे, षया याकी न रहै ! कयो मेर मुह्‌ गुलवति हो ? हमारे साय भो 
बु हभ, बो हम ही जानते है । मेरी यामोगी कय यह्‌ मततव नदी ह 
कि विक्षिप्त हो गया हूं । आज तक मँ दसत्तिए नुप रहा कि र 
पानदान की प्रतिष्टा, सोगो की कानाषटूसी का विपयन ने । कार 
उगली उठाकर यह्‌ न कहे कि हीरालात ने “वड़े याप की मर्यादा ५ 
कलकित कर दिया । 

दुसरे शब्दो में यही कहना चाहते ह कि छोटे भाई के वेटे ने का 
कोई माननही रया? 

नही-नही, मेरा तो पूव मान रवा, एक धरेलू नौकर कौ जिन्दगी 
देकर ! ओर इत गुहिया को तो कभी परलको से नीचे ही नही उतायं ¦ 
एेसे तीये तीर न चलाइणए्‌, वड़े पापा । कुछ तौ सफद वातो की सर्ज 
रखिए । 

लाज तो मेरे बेटे, तु्े आनी चाहिए, जो इस मासूम बच्ची को पराई 
समज्लकर दुतकारता रहा । अरे, कभी इतना तो सोचा होता, यह कोई 
पराई नही, तेरी भतीजी है, अपनी भतीजी । 

वडे पापा | . 
अरे, भपने स्वायं के लिए अपने वूनसे भी दगा कर बैठा ! बूठ बोततै- 
चोलते इस चि र-सच्चारई कोभी भ्रूल गयाकिर्म तेरे वापका वड़ा 
भारईहुं। 

पर, भ्रूठक्या कहा हेमने ? 

यह्‌ मृञ्ञसे क्यो पुती हो वहु ? अपने-भापसे पृष्ठो । 

क्या पुं ? कौन-सी हमने आपको रोटी नही डासी ? 

अरी बह ! एक-जाधी सूखी रोटी तो लोग्र गती के कुत्तो को भी डत 
देते ह। हम लोग रोटी कै भूते नह, तुम सोगो कै व्यार कै भूसे पे। 
जिसके लिए भाज तक तरसते रहै । 

साफ ही क्यो नही कह देते--हमने आपके लिए कुछ नही किया ? 

कुछ मयो नही, बहत कुछ किया । हमे अपने ही धरमे शरण दी, यहं 
क्या कोर्ईकमदटै? 

+, भव तक हमने जौ कूठ किया, क्रया यही उक्षकाश्चेयदे र 


 ऋमेना: भनाईकातो उमाना ही नहीं स्टा। 
रुक्मः भाभो, एक दफे आपत चुप हौ जारए्‌। (हौरालाल से) बड़े पापा, 
जातक सान्नोर नटी इख वात को लेकर पो नही है क्ति भार्साह्ब 
धर्मे टी० वौ° न्हीलाए? 
दोचकतच : री दौ< ! क्या मतद ट 
राद्रेन : ओह ! तो जपने कमो टर वी° साने कौ वात पर जोर महीं दिय ! 
हयैखनान : कचो दते करता है ? रेसी चीजोंमे मेरा क्या वात्ता? अरे, भतो 
अपनो यादो के जाहूने में "अपनो' को तस्वीर भी नहीं देख पाता ! सारा 


-* 


उमपत्ये भोत्तरके गब्दोंको भोतर हू चाने मे निक्व जाताहै। 
[कहता हुजा अन्दर चचा जाता हे | 


राङ्ेय : (वस्वृस्यिति को समन्नकृर महेश से) भाईसाहव, वड़े पापा के साप, 
आप लोग एसा व्यवहार करेगे- हेतो कभीर्मैने सपनेमे भी नहीं 
सोचा। मै पुछ्ताहू, क्या क्रिया था इन्होने? किस वातका ददता 
लिया जापने ? 
कमलाः राकेण { अपने वड़े भाई परर रेमे च्ूढे आरोप सगाते तुम्हे शमं नही 
आती ? 
राकेश : आती, यदि शू पर षरदा पड़ा रहता ! अव सच्चाई सामने आ गर 
टै1 फिर नी, मै यह्‌ समञ्च नदी पा रहा हू, आपने इन्दं कुष्ठाभषी 
वंसाखियो के सहारे, तिव-तिल, जीवन धसीटने को क्यो बाघ्य पिया ! 
[महे चुप] 
राकेग : चुप क्यो हँ ? वताइए न ! आपको तो इनसे कुछ-कुछ मलाही दै 1 
इन्द कष देना तो नही पदा ? फिर भी आप चाहते है कि इनमी मौत 
किश्तोमेदो!। 
महेश : राकेश ! 
कमता : क्यो हमे जलील करने पर तुने हुए हो ? 
राकेश : यों उवलिए मत ! क्या आप यह्‌ चाहती है कि हमारे खून के रिते, 
स्नेह्‌ के वन्धन, सव एक ही टके में टूटकर विखर जाए? 
कमला : अव टूटनेमें वाकी रहा हीक्यादहै ? ` 
[कहती हरं गुस्से से भरी अन्दर चसौ जाती है] 


रकेण : नही, हमे इन बन्धनो को टूटने नही देना है । जीने के जहां भनग-अलय 
दंग हो, वहा मन की नजदीकियां तभी बनी रद्‌ सकती, जव 
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हीरानाल . 


राफेण: 


हीरा 


रावेणः 


मटैण 


राकेण ˆ 
हीरालात ` 


राकेश: 
हीराचाल : 


राकेशः 
ही राला: 
महेश : 


हीरलाल : 


रकेशः 


हीराघाल 


ग्ट अधिक दो । वद्टेषापा हमारे साथ जयपुर चलकर रहेगे तो यह 
अणान्ति का उता हुम तूफान अपने-माप श्रान्त हो जाएगा । 


[हीरालाल अन्दर से वापस लौट अता दै] 


नही बेटे, शान्ति कै इन दगरियानूसी विचारो मै सरा मन अव उवः 
गया है! अव तदःय ग्रानदान की प्रतिष्टा के धूठे अरहकारम अपी 
उपयीजिता क मूर्त्यांक्ने न कर सका । 

मतलव ? . 
मतलव यही कि आज मं जान पाया भविष्य की निराशा के सोच 
ही मुने खोपला यनाया है । जवकरि महेम करता ठ, कि इतना दम 
तोमेरी रमोमे अवभी दकि अपने जीवन कौ सहज अगि धकैन 
सक्‌ । 

यह्‌ भापक्या कहु रहेर्हु? 

शायद यह सोच रहै है, अतग रहकर ही जीवन अधिक्र मुपी हो सकत 
है। 

नही-नही ! (हरताल से) अपक उप्र भव अकले रहने की नही दै। 
यही सोच तो हमारे सान्ध्य जीवन की त्रासदी है। अरे, पताह 
हमारे महायुर्पो ने क्या एकको जीवन कौ गरिमा को वना नही 
रखा ? 

लेकिन" **? 

“* -लेकरिन क्या ? मेरे लम्बे थनुभवों ने मुच इस वारे मे सव कुठ वता 
दिया ओर इतना साहस बटौरकर दे दिया कि इस त्रासदी का भलीः 
भाति मुकावला कर सक । 

किसंरूपमे करगे यह्‌ मुकाबला ? र 
इस रूपमे क्रि इस जीणे गसियारे कौ ओर अनि वायो को किसी अ 
का अहसासन होने दू । 

दसस क्या होगा ?. 

आयु की लती अवस्था जीने कै उत्साह पर चोट नही करेगी । मनन्त 
कै रास्ते मे विश्वास का हल्का प्रकाश भी ही, तो कोई विचत्तित नही 
हूयैगा । ॥ 

त्तो अव आपको क्या किसी के सहारे की आवश्यकता मही पडमी 


: नेही । फिर, यहु युडिमा मेरे साय है 1 सच, तो यदु है, आज मेरे अन्दर 


के सए जादमी ने मुद्ने मेरी सही पहचान कयदीद।अवतौ म पूटी 
सेर्ब॑धावोपनीरहि,जोदूधसै भी अधिक महंगा ह। भवे ही उतरा 


राकेश : 
महेश : 


हीरालालः: 


महेश : 
राकेश: 
हीराताल : 


रेवा : 
हीरालालः 
रेखा : 
हीरालात : 


५41 


पानी वृद-बूंद टपककर रिस चुका हो ¦ 

(गद्गद होकर) बड़ पापा । 

मुञ्च माफ कर दीजिए वडे पापा। आपं अपना यह्‌ निर्णय बदल 
डालिए । 

नही, यहं निर्णय तो मृज्ञे बहुत पहले ले लेना चाहिए था । इस विसम्ब 
के किए, न जाने, मेरे कितने हमराही, मूसे कोस रहे होमे । 


एसा मत सोचिए, वड़े पापा । 


अरे, भार्वनार्ओं मे मत वहो । जीवन कै इस नये अध्यायके लिंएुअव 
मुञ्े अकेला छोड़ दो ताकि “वन्धन' की परिभाषा सदा टूटने से वची 
रहै । (रेखा को आवाज देता है) गुडया ! 

(अन्दर से) आई वावा ! (प्रवेश केरफे) कहिए वावा । 

चल गुडिया, यहां से चले--एक नई पगरडडी पर । 

चलिए। 

*-"-चल । (रेखा के कन्ये पर हाथ रखकर बाहर जाने कोहोतेहकि 
सभी ^फीज' हो जाते हं ।) 


चरिवरत्तन 
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पार्वती . 
पहूदिव : 
पर्वती : 
महादेवे : 


पावती 


पावती: 
महादेव . 
वारवती ` 
महदेव : 


पावती. 
महदिव : 


पा्वेत्ती : 
: एसा ! 


महदिव 


पार्वती . 
महादेव : 
वारवती : 
महादेवं : 
पार्वती : 


महादेव 


पार्वतीः 
महुग्देव : 
पाकतो : 
महदिव : 
राजन: 


महदेव : 
राजन: 


फिरततो पु्धेविनार्मेभी नी द्हुमी ) वताद्‌ न" 

°“ "नही वताता । 

अपकरो मेरी फसम है । 

(हिंसता हभा) भरी पगली, पार्वती कै सिवाय महादेव भला भोर 
किसकी साधना करेया ? 


: ओह । लो यह्‌ पहने वयो नही. वत्ताया ! गँ कही गलत समस बवती 


तो! 
[महादेव कुछ बोलता नही भौर धीरे से हं देता है] 
[जिसे विश्वाक्त न ही) आप सच कह रहैर्हैन! 
विल्वुल । नेभ्वे पैसे सच । 
आओौर वाकी दस पते ? 
यो इन धिनभिनाती मदिखर्यो के लिए जिने र्य हा वटाकरर मार 
रहा ह {कहता हमा हंसने लपतः है) 1 
आप तो मजाक पर उततर आए । अच्छा, जाप ततो यहं वामौ, 
अभीक्याकर रहै? 
काह्वजी का इन्तजार । तु वत्ता" "तू वया कररही है ? 
मतो जवसे आहू, कामर्मे लगी हई हू 


आपकी तरह बेकार नहो दैठनी । तरह-तरह के पकवान वताए हं! 
किसके लिए? 
यह्‌ मेमसाददिव जाने । 

भच्छा, अव तोसारेकामौसे निपट गई? 
हा, निपट र्द तभीतोषफोन क्यिाहै! अवतो वस्‌, घर चलने 
कौ तैयारी है। विटा अम्मांजी की गोद मे मचल रहा हया 


; मेरी वीवीनी भी व, आने वातीह) षे आं नही किवी 


तुम्दारे छथ निकृत पडा ) 

वे जल्दी नही भाती? 

पिरक साहवजी के भाने तङ इन्तजार करना होया । 

म भापकेः उधर ही आती हं । (कहतौ हई फोन रण केतो है) ! 
पार्वती `" "पावती ! मोह, रख मदं फोन ! 

(याहर से प्रवेश करते हृए) यरे, किसे वाते कर द्हादैः 
महदिव 2 

(फोन रखकर) जी" -जी-- "मेरी घरवाली का फोन या) 
अच्छा-अच्छा। यीदीजी का है? 
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ध्रीरज : 


राजन : 
धीरन - 


रार्जन 


महेदिष ` 


धीरज. 
राजन ` 
धीरज ` 
राजनः: 


धीरज 


राजन: 


धारेन : 


धीरज 


[ 


रेया : 
धीरज ` 


रेखा 


धीरज : 


यह्‌ कों वात नहो हुदं। व्यवस्य पतिक हमे द्ैमेष्ली 
चाहे किसीमी मस्यरमें पती हे, अपनी सीमानौ प्रमि द 
करेगी । 
लेकिन यकु जापी तालम मे अधिक विश्वास रवता हि! 
विरोध मेराभीनदीहै। वर, जापी तालमेल दोनो वरफमेही 
तो मजार, 
हा, वुम्दा् सोचना भी चहो दै! 

[शिहादेकं चाय तेकर यति ई) 
(चायकी टर मेज पर रसता दुम) वीवीनी आ ह) (कहकर 
चतय जाता है) । 
(सफपकाति-सा) मँ जव चतता हू । 
क्यों ? यह्‌ चाय कौन पिया ? 
तुम भौर तुम्हारी पत्नी । 
वस्त, रहने दे । यहं वता, इतनी जल्दी क्या है ? 


: भत्दी है । तुम समह्षते नही । मेने कई धार देखा दै, मेरे यदा हने 


प्र भाभो के स्वभाव में सहजत नही रहती 1 
मुदम कुछ छिपा नहो है । उसका अहम्‌ उस पर हावी ह्यो जता 
है \ 
इसीलिए 1 जनी मै चतत हं । फिर मिलूगः। 
[धीरज बाहर जे रो होता है कि रेखा आ जाती है ।] 


: नमस्तेः भाभी ! 
रेखा : 
धीरज ` 


नमस्ते । भरे, चले किधर ? 
जपने गरीवणाने ! यहा आएको काफी देरहौग्रईु। योकिसमे 


सीधा यही चलता जाया } अव इनायत बाहता ह । 
नीनाकैसीदहै? 
ठीक है, 


: उप्केतो दरण ही दुर्लभहो रहैहै। कभोतो उपे भीसानते 


आमा करे) 


क्या करू ? उसेषरकेकामौस कर्मत मिले तदन वच्चे भीतम 
किए रहते है । बाहर निकलने का मौक्य ही नही मिलता । 


: काचेज ती जाती द्येमी टे 
धीरज : 


वहा तो जाना ही पडता है, नौकसे जोह) सैर, कोथिश करूमा, 
कभी उत्ते भी साय लाअ! अच्छा, नमस्ते । 


रेखा 


राजेन: 


रेखा 


राजनं: 


रेखा : 


राजन : 


रेखा : 


राजन: 


रेखा 


राजन ` 
रेखा : 


राजन ; 
रेखा ; 
सजन : 
रेखां : 
। रोज: 
रेखा : 
राजन : 


रेखा : 
राजनं : 


रेवा 
राजन 
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: नमस्ते । 

[धीरज का प्रस्थान] 
: सीमा के लिए पुषा था इनसे ? 
तुम्हारी वहनि के लिए? 
: हा । ये अपने भाई को राजी कर तैव तौ मै पापाजी की पत्र लिख 
द्‌ । सीमा के विवाह की उह हूत चिन्ता है। 
(द्ूठ बोलते हए) मैने पूछा था । वोता, नीरज अवे कच्चा नही 
है । शादी के मामले मे उसकी अपनी पसन्दरहै। वो करतो 
कोई वात वने। 
यष तो मुसीवत है । नीरज कहता है, धीरज भया से पृष्ठो, ओर 
येह किंउस पर डाल रहैदै। मेरी तोकृषभी समन्नमेनही 
आता । 
तो भव करर क्या? 
करं क्या" ““कोई करने वाता चाहिए । क्या नही होता ? तुम्हारे 
तो फास्ट फ़ ण्ड है । 
है । वचपन से दोनो साथ रहै है। 


: फिर भी तुमसे कु नही होता । चह तो कुछ जोर देकर भी कह 


सकते हो । 

म कोई जोर देना नही चाहता । 

नदो.र्व॑सेतो कह सकते हौ । यह्‌ कौन-सा तुम्हारा कहना नही 
मानते । 

नही मानता । 

क्यौ ? इनकी कोड नाराजमी है ? 

म नही वताता । 

क्यौ नहीं वताते ? 

हा, नारजगी दै । वस । 

वस क्यो ? यह्‌ वताओ, नाराजगी है तो किस्त वातिकी? 

(संसलाति हए) इस बात कौ ' "इस वात की ` "“(फिरं भचानक 
कुछ द्टूपाते हए) नही वताता । 

(अधिकारस्वकूप) वताना पड़ेगा । 

तो सुनौ । यह मृह्षसे शसलतिए नाराज है कि एक दफं मने इसकी 
कात नही मानी । 

: तुमने इनकी कौन-सी वात नही मानी क्या कहा था इन्दोने ? 

: कुछ नही 1 
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रेणा : 
राजेन : 
रेख! : 
राजन : 
रे: 
राजने ; 


रेरा : 


सजन 


राजनं 


रेखा ` 


रेखा : 
रजन ; 


रेया ; 
शजन्‌ : 
रेण : 


राजेव: 
रेखा : 
राजनं : 


रेखा 


राजन 


दरुपाते क्यो हो ? 

इसमं ्टुगने फी पयः वत्त है ? 

तो वततत क्यो नही ? 

हिर वत्त बतानी ज्री नदीं है| 

म जानकर रमो! . 
देखो रेखा, जिन करो, ये सव वेकार की वतिं है) मेराभेजा 
सते चाटो। 

क्या? यं कों जानवर हूं जौ वुम्डयय भेजा चाटूमी । 


: भुन नही परता! 
रेखा : 


जानते नहीं मुल ? वँ एक पुततिस आसर की वैरी हू । 


; जानता हू { 
रेखा ; 
राजन . 
रेखा : 


फिर यह्‌ भी जानते हो कि र्मे जो सोचती हू, वो करक दिदाती ह । 
यहं भी जानता हुं । 
(सीशषतो हई) तव मसते कोई वात पाते वयो हो ? सच-एव 
वतलते व्यो नह ? क्या कटा था दन्होने ? 

[राजन चष] 
चूपक्योहोः 

[रजन फिर भी चुप] 
वोलते षयो नही ? (चौली हृ) क्याकहाया? 
(अत्यधिक सुशचताहद के साध) यह्‌ कहा "` "यह्‌ का क्र मै तुमने 
णादीनेरकेू) 
एक दफे फिर कहना । 
तुमसे शादी ने करू । हूं ! 
हा ऽऽऽ { फिर क्योकी शादो? क्योतिये फेरे? [कटतौ ४ 
भागे बढ़ती है) । 
भरूरी नही है यह्‌ कराना ! (कट्ता हम पीठे लिसकता है) ¦ 
पीठे क्यो खिसक्ते ह? 
मेरी मर्जी, 


: ठहखे । (षकडने का उपक्रम करती है) 
राजन : 
रेखा : 


तुम वही रहो} । 
नही, य पता लगाकर रहम । 


` म कटुता हु, छोडो इख वात कौ । 
रेखा : 
राजिन: 


क्यो छोड ? 
रेख ! 


रेखा 


राजन: 


रेवा 


पजन : 
: नही बत्ताओमे ? 
राजन : 
: देखती हु कैसे नही वताते ? 
राजन : 


रेखा 
रेखा 


रेखा 


रेखा : 
रजन : 
रेवा : 
राजन ` 


रेखा 


` ` रेखा 


रेखा ; 


जन्‌ ; 


रेषा 
राजन 
रेखा 
राजे 
रेखा 
राजन 
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: साफ-साफ दतलाते क्यो नही ? 

मगर इससे मतलब क्या हल होगा ? 

:कुछभी हो । मै वातत की गहराई तक पहुंचकर रहूमी । 
(अकडते हए) फिर, मै नही बताता । 


नही वताता । 


मे कहता हु, आगे न बद्ना ! 

: वदुंगी ! 
[ राजन कुसियों को इधर-उधर छिसंकाता हभ मेज के इदं- 
भिदं वचने की चेष्टा करता है। रेखा उसे पकाडना चाहती 
है । अचानक मौका देखकर राजने मेज के नीचे जाकर 

` दुबक जाता है । | 

(मेज के नीचे ककती हई) निकलो वाहर। 

नही निकलता । 

देखो, चुपचाप भेज के नीचै से निकल आओ । 

वित्करुल नही । 


: में कहती हुं निकल आभो । 
राजन : 
: तो नही निक्लोगे ? 
राजन; 


कहू दिया न, नही निकतता । 


(शेर बनता ह भा) हां, नही निकलता-- नही निकलता-- नही 
निकलता । मुक्न पर हुक्म चलाने वाली तुम कौन होती हो ? यह्‌ 
मेस धरै) मै इस घर का मालिकदहुं1 मेज के ऊपर रया 
नीचे, तुम कहने वाली कौन ? सरमज्ञी । 

म तो समल्त गई । जव तुमह समञ्चाना दै । (कहती हई नीचे पुष- 
कर्‌ राजन फी टाई वकड तेत है ।) अव वोलो। 

रेखा-रेखा ! पह क्या करती हो ? छोड़ो मेरी टाई'“"छोड़ो च । 
(कटा हुआ रेखा से टार ंडवाने फो कोरि करता है) 
:शोरन करो! वाह्र निकल आभो । 

: (बाहुर आक्र टाई षुडवाता है) कुछ तो लाज रघो । 

: पुलिस ओंफिसर की वेटी हू ! मृक्षे लएजवन्ती सही बनना । 

: मत बनो । चोलो क्या पुष्ठना है तुम्हे ? 

: धीरज ने जब मना करदियातरो क्यों की शादी मुज्ञप? 

: सुनोमी ? 
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रेखा 


सजन: 


रेखा : 
राजन : 


रेखा 


राजन : 


रेखा 


राजन , 


रेखा 


सजनं : 


महदिव ` 


रेखा 
महदेव 
रेखा 


रेखा 
राजन 


रेखा 


रेषा 


जन : 
रपा: 


राजन 


: हां । 

क्यौकि मेरे पिताजी तुम्हारे पापा के अडर मे एक मामूती हैर 
क्लकं थे । इसलिए" **““ 1 ४ 
(त मेरेपापाकेकहेकोवे टाल नही सके ? 
हाट । 
; पर तुम तो रिपयूज कर सक्ते ये ? 
मेही किया । 
: क्यो नही किया । 
पिताजी के आदेश कौ अवहैलना मै नही कर सकता धा। 
: मतलव यह्‌ कि भें पसन्द नही थी तुम्हे? 

यह मने नही कहा । 

[इसी समय महादेव आता है] 

बीवीजी, सक्सेना वात्र की बहू रानी आईहै। 


: कौन पूजा ? 
महादेव : 
रेवा : 


हा जी। 
कहाँहै? 
- बाहर वमीवे मे, 


कह वै, मै अती हू । 


[महदेव का प्रस्थान] 
" अव योड़ा-सा कुठ कह दिया कि कुप्पा-चा मुह्‌ एूला लिया । 


: तुम्हे इससे क्या ? 
रेखा ; 
सजनं : 
रेखा : 
राजन्‌: 


फिर वह वाते । पूजा से नही मिलना ? 
नही भिलना । 

पता है, वह्‌ मेरी अन्तरंग सेली है । 
होगी । मुञ्चे नही भिलना । 


कटी वाह्र जाना है? 
राजन : 

रेखा : 
राजन : 


हा 1 
कहा ? 

जहन्नुभमे ।, 

> गुस्सा उतारने के लिए ओौर करट जगह नही वची ? 

मुञ्मं वहस मत कते । । 

ठीक दै । जाओ। परर ध्यान रहे, आखठ से परहुते-वहूते लौट आना । 
म चलती हू । 

> मै खानानही यास्या । 


रेखा : महादेव को कह दो । (जाती-जातौ) अओौर हा^८क थ प) 
लो, काम ओर समय मे किसी प्रकार की ढील मृञ्च पु 
 महीहै) व 
[रेखा का प्रस्थान] 
राजन . मुज्ञ पता है । यह एठ* तुम्हे अपने पहर से विरासतमे भिलीहै। 
चाहे तो इसे "दहेज' कहू लो । 
मिक्को : (चुपके ते अन्दर आफर) अकल ! 
खनन : कौन, मिग्की 
मिर्की : क्या वातत है अंकल ? अटी क्थाकेह रही थी ? 
राजन : कुछ नही वेदी । 
मिक्कौ : कुछ क्या नही, बहुत कु कड्‌ रही थी । 
राजन : तुञ्ने कंसे पता? 
मिक्की : म इधर अन्दर की तरफ खड़ी-खड़ी सव सुन रही थी । 
राजन : अच्छा ! क्या सुना तुमने । 
मिक्की : आरी आपको शशिकला वनकर डार रही थी । 
राजन : शशिकला कौन ? 
मिक्की : बो, जो फित्मो मे आती है। 
राजन : (हेसते-हसते) अच्छ-अच्छा ! वेठी, तेरी मम्मी भीतो तेरेपापा 
को उटती होगी । 
मिक्की : नही, विल्रल नही । मम्मी को तो मैने कभी तेज वोत्तते भो नह 
सुना। 
राजन : अच्छा। 
भिक्की : अकल, एक वाते वतादईए । आटी आपको इता डाटती क्यो हैँ? 
राजन : ग्ती करने पर तो डाट खानी ही पड़ती है । 
मिक्की : तो आप गलती करते ही क्यो है? 
राजन : अव नही करता । एक दफा जो गलती हो मई" - 1 
मिक्की: ˆ" उसकी डाट आज तक खानी पड़ रहीद। 
राजन : हा। 
मिक्की : एके बात ओर, यह्‌ पुजा आदी अपके यहा क्यो अत्ती हँ ? 
राजन : वुम्हारी इस आरोको वो सेली है । मिलने के लिप्‌ कभी-कभी 
जा जाती) 
मिक्कम : यह प्रजा आदी तो मक्षे वित्कुल अच्छी नही लगत्ती । 
राजनं : क्यो वेदी? 
मिक्की : मे अपने-जापको बहुत *णो' करती है 1 ऊंहु* देखा नही लाट साद्व 
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राजेन : 
मिक्की 


सजर्त : 


मिक्रकी : 


राजन . 
मिक्की: 
राजन 


मिक्की 
राजन ` 
भिक्की: 
राजत 


राजन 


महादेव : 
राजनं 


महादेव : 


राजनः 


महदेव : 
राजन : 


महादेव 


पावती : 


महादेव : 


कीवेटीको। 

न-न, एेसा नही कहते । 

भाप नह जानते अकत । ये सीधे मुहं किसी वातदही नही 
करती । इसलिए मं तो इनसे वोलती ही नही । 

अच्छा पहु वता, त्र कंसे आई । 

अररर्‌ यहतोर्मे कहना ही भरल गई । प्रपा ने आपको इसी समय 
बुलाया ह । 

पापानेबुलायाह ! 

हां । 


- मगर अभी थोड़ी देर पहले ही तो तेरे पापा यहां मृह्से मिलकर 


गए दै। 

इसका मुज्ञ पता नही । शायद यहा पर कहना भूव गए हो । 

यहु नही वत्ताया, काम क्या है । त 7 
काम, म वताती हु । (कहकर राजन के कानों में कुठ रूरफसात 


: अच्छा-अच्छा । फिर तो जरूर चलृगा ! (आवाज देकर) महदिव । 
महादेव : 
; दे, म मिक्करीके साय धीरज के यहाजार्हाहूं। वाना मत 


(अन्दर आते हए) जी साहूव । 


वनाना } 
जी । 


; वीदीजी को कहू देना, रात को मैजरादेरसे ऊं तो""नही, 


नही, मै ठीक टाइम पर लौट आजगा । 
जी । 
अच्छा, एसा कर, उन्दे कुछभी न वताना। नै अपने आपजा 
जाजगा। 
जो हुक्म । 
चल मिक्की । 
[दोनो का प्रस्थान] 


; (स्वगत) वाह्‌ रे भगवान ! कसी अनूटी जोड़ी बनाई है। कदातो 


साह्व का भोनापन ओर कहा वीवीजी का तेज तर्द“ मेरे 

घर पदिमेरी घरवाली“ 

{अचानक प्रवेश करतौ हरं }**° °“ आ गई म । किए, क्पाश्द 
ये? 


जरे ! तरू तो सचमुच गा गई। 


पाव॑ती : 


महादेव 


महादेव 


पावती : 
महादेव : 
पावती : 
महादेव : 
पार्वती : 
महादेव : 


परवती : 
महादेव : 


पावती : 
महादेवं : 
पार्वती : 
महादेव : 
पार्वती : 


महादेव : 


पावती 


महादेव : 
पार्वती : 


आपयादकरोओर्मैन अआ! 


: सच । 
पर्वती : 
महादेव : 
पावती : 

महादेव : 
पा्वेतो : 

: प्रर, साहब अभी बवाहुर गएदहै। उनके लौटनेपर ही धर 


भौर नही तो कोई ल्लुठ ! क्यौ याद कर रहे थे मृन्ने ? 
मेरे हृदय मे हुरदम वसी जो रहती हो । 

हरो जी । ज्यादा वाते न वनाओ। अव धर चलो। 
नही । अभी तेरे साथ नहीं चल सकता । 

क्यो ? वीवीजी तो आ य्न! 


सकूगा 1 

तो फिरर्म अकेली जाऊ? 

दा । अर, यह्‌ मुह्‌ क्यो लटका लिया ? 

नही तो । छर एेसा करो, मै थोड़ी मिखई लाई हू । 

किसनेदीहै? 

मेरी मेमसाहिव ने । 

अच्छा। 

[पावती कटोरदान खोलकर कुष्ट मिठाई निकालतीदहै कि 
उधर रेखा वाहरं से आकर दरवाजे पर टिठककरे खड़ीष्ट 
जाती दै ओौर टुपकर महादेव ओर पार्वती कौ क्रियाजोको 
देखने लगती है] 

(भिठाई केती हई) आप देर से आणएगे। यहु थोडी मिठाई ले 

लीजिए! 

नही--नही । अभी जरा भी इच्छा नही है । घर आजमा तवे तेरे 

साथ व॑ठकर खाऊगा । अकेन खाने मे मजा नही है । 

मगर आपतोदेर मे एमे । 

तो क्या हुआ । 

अच्छ, म इन्तजारकरूगी। 

विटवाकी मा, तरू मेरा कितना ख्याल रवती है । 

वाहु जी ! आपका नही तो किसका ख्याल रखृगी ! ओौरत का धमं 

है, पति की सेवा । 

न"-न"--न-"-ओस्त का ध्मदहै पिके सायप्रेम से मिलकर 

रहना । बच्चों को पालना । 


: यह सव मुद्धे नही आता । 


तेरा इस तरह शर्मानि ही तो मूसे दीवाना वनाए रखता है । 
हटो जी । (वात को इषरी ओर सरोडते हए) साहब आपे अकेले 
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पावती : 


महादेव 


पावती : 
महादेव . 
पाती : 


महादेव 


पार्वती : 
महादेव : 
पार्वेती . 
महदेव : 


पावती : 
महदिव :; 
पावती : 


महादेव 


ही याद्र जति है? 

हा । क्या वातत है? 

आपकी यीयौजी*“ 

०००००, अरे, मेरो नदी" 

१ यीक दै, ठीक है। वीवीजी तो वारर वमी व॑दी पित 
यैतेकररहीह। वौ साद्व के साय नही गड ? 

यरे, मेरे साव तौ व॑भे कटी याहुर मही जाते । अभी कोई युताने 
आग्यातोगरर्है।वोभी थोड़ी देर के तिए। 

यीवीजी के सायतो कभी वाहूर जते होमे ? 

नही, कभी नही । जरा धीरे योन । 

क्यो?क्यायातहै? 

वस, एमे दी । वीवीजी ओर साव मे कुछ कमही परती दै । अभी 
थोड़ी देर पहले ही दोनो मे पासी नोक-भोक हुई है । 

एसा ! क्या आपकी वीवीजी का""। 

""अरे मेरी नही, साहुव की वौवीजी का*। 

"` "हा -हां * “ "उनका स्वभाव क्या वहत तीया है ? 


: तीया है तभी तो सव कुट फ़ीङ़ा है। पारा उनका हरदम वाही 


चढ़ा रहता है । 
? 


पार्वती : क्यो 


महदिव : 
पावती: 
महदेव : 


पावती : 


महादेव : 


महादेव : 
पार्वती : 


पुलिसवालो की वेदी है । 

तो क्या हआ ? दित तो ओौरत का है। 

यही तो रोना है । उनके दिल-विल कू नही है । तभी तो साहव 
के साय उनके मिलन में वो वात नही दहै, जो तेरे ओरमेरे बीचमे 
है । 


ओह ! तभीर्मँ सोच, यहा आगन मे वच्चो की फरिलकारिया क्यो 
नहीं| 

वस" आ गृ न अपनी वात पर । अरे, इससे अधिक ठुमसोचही 
क्या सक्ती हो । ध 
रहने दो जी । ओरत होते तो मालूम पड़ता । आप वरया जानें । 
सनी गोद जीना हुराम कर देती है ओरत का । 

पह सव बेकार की वाते है । 

भाप चाहं कु भी समञ्च ! वीवीजी को चादिषु करि एक वार 
प्रकरे खातिर पत्तिकी मनुहार करके तो देखे। एूलों की तरहं 
दिल के सारे अरमान विल न जाए तो मुद्धे कहे । 


महादेव : 


पवविंती : 


महदेव : 
पविती : 


रेखा : 
महादेव : 
पार्वती : 


रेखा 
, महदिव 


रेखा : 
महदिव : 
रेवा : 


महादेवे : 
रेखा : 
पार्वती 


रेवा : 


महदिव : 
पार्वती“: 
महादेव : 
पार्वती : 


, महादेवे : 
` पर्वती: 
। .. नही लगाऊंगी । फिर छीकते फिर । 


पर उन्दे समन्नाए कौन ? 
[दरवाजे की ओट मे खडी रेखा के हठो पर मूस्कान धिरक 
उठती है] 

कभी मौका मिलातोमे कटहूगी उनसे । कटूगी, पति कौ एक वार 

साजेन बनाकर तो देखो, सजनी के पैरो में घुंषरू वज उटेगे । 

सवाल तो विल्ली के गतेमे घंटी वाधनेकादहै। 

कहा न, यह्‌ काम कभीमैहीकरूगी। 
[रेखा अन्दर आ जाती है] 

यह्‌ कौन है महादेव ? 

जी-जी ` “यहं पावती है । मेरी घरवेली । 

नमस्ते जी । 


; नमस्ते । (महादेव से) अच्छातो यह्‌हैतेरी पववेती । 
: जी, वीवीजी । 

: पहले तौ तरु अकेला ही रहता था ? 

महदिव : 


जी, किराये का मकान मही मिला, जव तक । अवतो हम दोनो 
साथ रहते है। 
ओर कौन-कौन टै? 
एक हमारा नन्हा विटवा ओर एक मेरी अम्माजी । 
वहूत अच्छा । देख, मै जरा पूजा के यहाजा रही हुं । साव आर्‌ 
तव तक त्रु यही रहना । 
जी, बीवीजी । 
कही पावती के प्रेम मे महादेव" " "। 
** “त-न, वीवीजी मुञ्चतो धरं जाकर अपने विटवा को संभालना 
है । 
यह्‌ तोह । अच्छार्म चलती हु। 
[रेवा का प्रस्थान | 


देख लिया मेरी वौवीजी को । 


आपकी नही, साव की । देखं ली । 

अभी तो कुछ वदली-वदली-सी नजर आ रही है। 

चस-वस । अद ओर शूठ न वोलिए्‌। बेमव्लव ही विचारी परर 
व्यस्य कस रहे ये । यहु तो वेहुत अच्छी ह । म चली । 
अरे,वेटठतोसही। ` 

विल्दरुल नही । ज्यादा जि करगे तोरम भी वीवीजी" वनते देर 
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महादेव ` (मजाफ के मूडमे) ेसाव्याक्होजौ? 
पार्वती . यही व॑ठे रहो जी । 
[पावती क्ती से कटोरदान उठाकर वाहूर वली जाती 
दे] 
महादेव (स्वत) चली गरई। मेरे विटवा की मा चली गई। 
[इसी समय टेलीफोन की घटी वजती है] 
महादेव ` (फोन उठाकर) हेलो- महादेव वोल रहा हुः""आपकोनरदँ 
जी | ? 
राजन  (परलंशवेक में फोन पर) अरे, वी 
महादेव : यह तो म भी समन्न रहा ह" " "पर मेरे साद्व धर परनही दै'"। 
राजन : अरे मूख“ 
महादेव : "“ "देखिए जनाव ~ मुदल मुपं-वू खं कहने की जशूस्त नही है *“इस 
मामले भेम बहुत बुरा आदमी ह--अट-सट सुनने का आदी नही 
४ 
राजन : < अरेतु अपनीहीकटहैगाया मेरीभी सुनेगा"*“? 
महादेव : "आपको वहुत खन चुका"“-साफ-साफ किए ˆ"आप क्या 
चाहते है-"“? 
राजन : तेरा सिर“ 
महादेव : “मुह्‌ सभालकर बोलिए्‌ जन।व-..मेरा नाम महादेव दै"""मेरा 
वाप किसी जमाने मँ पहुलवानी करता या-.-सौ मै किसी सेउसे 
वाला नही हुः "हा" 
राजन : अरे, पहलवान के वच्चे--.क्या चपर-चपरकर रहा दै-"-अरेर्ग 
तेरा साह्व ही तो बोल रहा हू" 4 
महादेव : -"क्याˆ“-? 
सजन : -*"मै हु" ` "राजन-*-! 
महादेव" "जी" ` जी -" गलती इई सहेव “* "अव तो जान गया" -जान गया, 
इनूर, जएन ग्या" “माफ करना साहेव-* + 
यजन : ""*अरे, अव ज्यादा री-रीमत कर। यहु वता, वीबीजी कहा 
है ***? 
महदेव : ““"वो तो सहेव, ¶्जा वहूरानी के यहा ब्रई है" 
राजने : `*"टोक हैम वहीआ रहम हू"" 
[दोनो अपने-अपने फोन रख देते है । पत सव॑क पसम ।| 
महदेव : (स्वगत) अजीव वात दै। न जाने मेरे इन कानोकोक्याहो गया। 


तग्रवा है इसमे कोई कीड़ा पू गया ! रसाला ठीक तरह से सुनाई 


दी नरी देता। आजतो हदहीहो गई। साह्वकी आवाजही 
नही पहचान सका । 
[टेलीफोन की धटी फिर वजती है] 
महादेवे : अव फिर कौन ह ! (फोन उठाकर) हैलोः* "कौन" *? 
भिक्की : (पलंशदक में फोन पर) मेँ मिक्की योल रही हू दादा"! 
महादेव : ओह ! मिक्वी'**वोसो विटिया"*"1 
भिक्की : *""-आटी कहा ह ˆ? 
महादेव : ` यो तो अपनी एक सहली के यहा गई है" ˆ 1 
मिक्को : ˆ" "वहा का फोन नम्बर मालूम हः"? 
महादेव : “फोन नम्बर" वहा का फोन नम्बर है"* च्‌।र'` तीन"-"तीन 
सत 
मिक्की : *“"वस 
महादेव : `“ नही" ` नही ** "एक पाच ओर है" 
मिक्करी : * यानि कि चार“ "तीन" "तीन““' सातः" "पाच" 
महादेव : '* "हां *“ "यही" `क्या वात दहै विटिया*। 
मिक्की ; "पै आदी से कुं पुना चाहती हू ˆ"! 
महादेव : ˆ“ "क्या पूष्छोगी'* `? 
मिक्की : ***उनसे पुष्टुगीˆ* क्या राजन अकल को हमारे यहा खाना खनि 
के विए उन्होने मना कियादहआदरै 
महादेवे : `` तो क्या अंकल ने बहूए खाना नही खाया*“? 
भिक्की : **"नही दादा“ *विनाखाए्‌ ही यहासे चल दिए" 
महादेव : ““"अच्छा-*"। 
मिक्की : "“ "हां दादा ` 1 
महादेव : ˆ" "आज उनका मृड कुछ ठीक नदी है" । 
मिक्की : "" तभी वे कुछ उखडे-उखड़ दिखाई दे रहे दै" । 
महादेव : `“ “मुज्ञे भी एेसा ही लगा विदिया"" 
मिक्की : "` "दादा" यह्‌ सव हमारी आदी कौ मेहरवानी है" 
महादेव : -" "वौ कैसे"? 
मिक्की : *- "देखा नही आपने" - "आज किस तरह मुह फलाए हुए थी“ । 
महादेव : " "नही विटिया' ` एसा नही कहते.“ + तुम अभी छोटी हो" “+ 
मिक्की : (नाक सिरोड़कर) तो वड़ो को भी कुष ख्याल रखना चादिए"*" 
+ हरदम यो इतराना नही चादहिए"" "हु" ˆ*। (फहुकर फोन रख देती 
है । पलं शेक खत्म) 
महादेव : (फोन रखकर स्वगत} मिरकेकी विदिया भी सवं जानती है । वाकई 
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राजन : 
महादेवं : 


राजन , 
महादेव 
राजमे. 
महदिव 
राजन: 


महदिव . 
राजेन. 


महादेव : 
राजन ` 


महादेवे ` 
राजन: 


महादेव : 
राजकः 


महादेव : 
राजन; 


वीवीजी का नाक चद्ाएु रना वह करो क्या, वच्वौ को भी दही 
सुहाता । अरे, सहव ने वहा कुष्ठ मही लिया तौ इसका मततव 
है मुद्ध ठो यहां कुन कुष्ठ वनाकर रखना चाहिए । 

(अचानक वाहूर से अते हए) मेरे खाने कौ चिन्ता मत कर। 
(हड़ बड़ाकर) भा गणएु साहूव । अभी फोन पर मिक्की विदिया नं 
ताया कि आपने वहा कुछ नही लिया । 

हा, षने कौ जरा भी इच्छा नही है । 

किए तो एक-दो पराठा वना ता ? 

नही । तुम जव धर जाओ । तुम्हे देर हो रही होगी । 


: जी (कहकर बाहु र जनि लगत्ता है) 


(कु सोचकर) जरा ठहुरना । एक काम याद आ गरमा । युवह्‌ 
को वीवीजी ने अपनावो हारलाने कोका थायो मने एक जगह 
ठीकेकरनेकोदेरवादहैर्मतोभ्रूल ही मया। 

कहो तो मै जाक्रर ले आऊ? ॥ 
नही-नही । तुम्हे उसका नही पता । मृज्ञे ही लाना होमा । कत उत 
वही हार पहनकर अपनी एक सहली की व्थं ड पार्टीमे जाना 
है । 

तो साहव सुवहु ले अतति । 

(जाने का उपक्रम करते हुए) नही, अभी लाना जरूरी है । वरना 
फिर गुस्सा करेगी । फिर, कही दूर से ते नना नही । यह पाष 
हीमे दुकान है । पांच मिनट भी मुर्किल से चमे । अभी ले आता 
ह्‌ । 

ठीक है साह्य । आठ तक जरूर आ जाइए । 
हा-दा । इसका तो मृन्ञे वैमे भी ध्यान र्हैय । (जाते-जति) पर 
युन, केल को मँ दो-चारमिनटलेट हो जाऊं ओरं वह्‌ पहते आ 
जाए तौ तुम एक काम करना । (सोफे की ओर सरेत करते ए९। 
यहा चूर ओद़कर सो जाना । 

लेकिन साह्वे । 
अरे डरता काटे कौ है ? पहली वातत तो यह किय किसी भी हालत 
मे देरनहीकरूगा दुसरी वात, वो भी जल्दी से नही आने वाली 
ओर मान लो, कदी दुदानाखास्ता आ भी जाए तो डरने की कोई 
वत्ति नदीं दै। वो अतेह सीधी अपने कमरेमे जाएगी । 

पर्‌ स्राहूव, यदि वे इधर आ गर्तो? 

भरे, देते मेरे कहा भाग्य ! इख वारे मे तुम निर्चिन्त रहो । बै भी 
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आजवोरीसमे भरीहूर्है। इधर की तरफ आंस उढाकरभी 


मही देखेगी । 
महादेव : (भयनीत-सा होता हज) जौर यदि सचमुच यहां चली आईं 
तो? 


राजन : तो क्या, मृन्ने सोया हुआ जानकर एक मिनट के लिएभी यहा 
नही सकेगी । इसलिए उरे जेसी तो कोई वात ही नह है । 
महादेव : तो ठोक है साहब । 
राजन : वैसे, मै जल्दी ही लौट भागा । 
[यजन का प्रस्थाम| 
महादेव : (स्वगत) है वजरग्वली ! अव तेया ही आसरा है। मृस्चे शक्ति 
देना । 
[कहकर महादेव इधर-उधर टहृलता है । अन्दर से एक 
चदूर लाकर सोफे पर रखता है । फिर हुनुमानचालीसा का 
पाठ करने लगत। है कि वाहूर से किसी की आहट सुनकर 
चौक्ता है] 
महादेव : दिखता है, साहूव लौट आए । अच्छा हु, जल्दी आ गए । मेरी 
तो उरक मारे सासही व॑र रही थी। 
[उठकर वाहर की ओर ज्ञांकता है फिर थर्दता हुआ कर्ती 
से आकर सोफे एर तेटने की वेष्टा करतार] 
महादेवे : मर भया। मै तो वाकई मर गया! वीवीजी आ मर्ई। हे 
वजरगवली, रक्षा करना । आज संर नही है। 
[कहकर शीघ्रता से चर ओदकर सो जता है | 
रेखा : (अन्दर प्रवेश करती हुई) ओह ! आकरसो भी गए । (स्वगत) 
सच, आज मै कुछ ज्यादा ही बोल गई । मुञ्चे सयम रखना चादहिए 
था } क्या करू ? कई वार सोचा, मृन्ञ अपने को वदना चाहिए । 
पर घर का प्रभाव सहजे ही मे नही जाता। सुन रहैहैन 
आप ? 
[महादेव यह सवं सूनकर भी निर्जवि-सा षड़ारदताहै) 
उधर वाहूरसे राजनतेजीते आताहैकिरेयाको इस 
तरह अपने उद्गार व्यक्त करते हए देखकर एकं कोने से 
टिककर रह्‌ जाता है ।] 
रेखा : नीद तो अभी क्या आई होगी । नाराज जो हो मूञ्षसे। नाराजगी 
स्वाभाविक है । म समक्षती हु, आज मृते महसूस हभ कि जीवे 
मे मधुरता कहा ह ! अव तकं म केवलं अपने अहुकारमे इवी रही 


रेखा : 


जो मेरौ बहुत वदी नादानी थौ) इरफे लिषएु म भव कितवा 
पश्चात्ताप करू, कम है । पीता हुमा कल, वेप ही आता । 
[महदेव का चदृर के अन्दर षर हितवा है] 
एक वात वतां । आज मनि महादेव की पत्नी पार्वती को बणे 
पति के आगे कुष्ठ दस तरह प्यार उडेचते हुए देखा कि मेरी अर्घ 
फटी-सी रह्‌ यई । एकाएवकः विष्वाव्र ही नही हमा कि मै जो कु 
देख रही हूं षो कोई हकीकत है । सच, यने देसे प्यारकी कमी 
कल्पना ही नही कौ 1 जव जापको यह्‌ जानकर आश्चयं होगा जि 
आपकी रेखा भाज से एकदम वदल गई है । हा हा, सच कहती ह। 
आप जसा देचिए तो सही । क्या ? भाप अभी तक नाराज दै ?तो 
म सौयन्ध खाकर कहती हू, मुने अपने किए हृए पर वहुत पटतावा 
है} अवतो ठठ जाइए । क्यों मुशचे णर्मिन्यकररहैहै? 
{महेगदेष चह र उठाए जाने के उर्‌ से धरधर काषने लगता 


: (षश होती हई) वगता है, अव आपने मुञ्च माफ कर दिवा है । 


इसीलिए अन्दर-अन्दर मुस्क रहे है! यही वातहैन ! तो अव 

उठ भौ जाईए्‌ । उषटिएु ऋ ! देखिए एक दफे फिर कदत हु, जव 

ज्यादा हृ मत कीजिए । उठ जाइए । नह ! तौ यहु लीजिए) 
[कहकर तपाक से चूर खीकती है) राजन की जह 
महादेव को देकर चीखने को होती है किएराषुक राजिन 
को गरस हते हुए देवकर हकवकी-सी रह जाती है! 
इधर महदेव की सिहीपिट्ी यूम {रेखा कमी महष्देव कौ 
देखत्रौ है तो कभी याजन को! फिर जव वास्तविकता 
समञ्च यं आती है तो चहरे पर शमं की वाती छा जातीषदैः 
इसी षमय सारे पार स्थिर ह्योकर रहे जाते है 1] 


जया नाटव्छ 


पात्र-परिचय 


लाला भजनलाल : एक कजूत सेठ 
भागवतौ : लाला की पत्नी 
भेर ` लाला फा इकलौता पुत्र 
पनण्यामदास : शेखर का भावी ससुर 
राधेश्याम . धनश्यामदास का रिश्तेदार 
मुनीम ` लाला का मुनीम 


नया नाटक" कौ पहुलो प्रस्तुति रेलवे कतव, वीकानेर 
कोओरसे 14 अप्र॑त, 1988 को दी गर्द, ओ अत्यधिक 
सफल रही ! 


दृश्य : एफ 


[सुबह का समप! लाला भजनलाल के धर की वैठक। लाता का वेटा शेखर 
टेतीफोन पर किसी से वात कर रहा है ओर वीच-वीच मे चायकाकपभी होटो 
से लगाता जा रहा है। पास ही मे भागवती विस्करुट की प्तेट लिये बडी है ।] 


भागवती : एकाध विस्कुरतोते ते वेदा । 


शे्षर : 


भागवती : 
शेखर : 
भागवती: 
शेखर ; 
भागवती : 


शेखर : 


भागवती : 


शेखर : 


भागवती: 


(हथ के इशारे से भना करतेग हुआ, फोन एर) इस समय तुम्हे 
हिम्मत से काम तेना है सीमा } यह अच्छा करिया तुमने, मुच फोन 
करं दिया" * लेकिन यह्‌ घड़ी धीरज खोने की नही है" "हाहा" 
म अभी आता हू" । (फोन रखता हज) मा, मै उनके यहां जर 
हो आऊ? 
जरूर जा वेटे । न जाने, उन लोगो पर क्या वीत रही होगी ? 
पिताजी को इस वारे कुछ मत वतना । 
नही रे । उन्हे वतताकर काटो पर रघते किसी के षैरों ते जूती 
उतरवानी है? 
ठीक कहती होमा । मायाके मोहुमे अधेदहोकरयेक्सीकीभी 
लात मार सकते दहै । 
म जानती हं वेदा । इनकी लालची जादते देय-देवकर मेरी छाती 
छलनी हो चुकी । 
सोतोहै। इसीलिए सोचतहू, इस घटना कौ जानकारी मिलते 
ही कही इनकी अदत कोई नया गुल ओर न पिला दे । 
तू चिन्तान कर। इनसेर्मे कोर्दबात ही नही करूगी। तू जल्दी 
लौटना । जव तक वापस आकर पुरी खवर नहु देगा, समज्ञ ले, 
मृक्षे चैन नही दै। 
मै जल्दी ही लौट जाऊगा । (जाते-जाते) मेरे बारेमे प्रे तो कह 
देना-- यही कही गया है! 
कहु दूमी।त्रुजा। 

[शेखर बाहर चसा जाता है । भागवती कप-प्तेद उठाकर 
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लान्ता 


भागवती ` 
लाला. 


भागवती 


वाचा: 
भागवती: 


सता. 


भागवती 


लाला ; 


लाला 


भागवती : 


लाला: 
भागवती : 


लाला: 
भायवंती : 


साता 


अन्दरजाने को होती है करि (हूरिभोम-दूरिभोम' कहूष 
लाला भजनलाल प्रेण करता है | 
: चाय वन गई। 
लेकर आती हं । 
जल्दी करना। 
वयो, कही भागे जारहैहो? 
क्यः मतलवं ? 
मतलव-वतलव कुछ नही । दो मिनट भगवान का नामलो, म 
चाय वनाकर लाती हू । 
तो यह्‌ कटो न, चाय अभी वनी नही । 
हा, यही समन्न लो । 
[कहती हई भागवती अन्दर चली जाती है । वाला भववार 
टटोलता है । फिर मेज के नीचे से अखवार निकालकर 
'ठरिमोम-हरिमोमः का जाप करने वैठ जाता है ।] 
(स्वगत) है नीली छतरी वाले ! आज तो भावों मे कुछ षा 
उछला देना कि वातवनजाये। दोदिनसे देसी मदी चल रही 
हे किटाथ परदाय दिए वैठाहू। हरिओम्‌ ! हरिओम्‌ ! 
[अखबार उल्यकर पडता है) 


: (पदृकर अचानक चौफता हेज) अरे, शेखर की मा, सुनती हो 
भागवती : 
लाला. 
भागवत्ती : 


(भीतर से) वहरी नही हूं । 

तो यह्‌ क्यो नही कह देती करि मुन रही हूं । 

(प्रवेश करती हु) कानोमे ठी नही है मरे । मुले सव सुनाई 
देता है। पर आप है कि अपनी आदत से वाज नही अते। 

: क्या मतलवे ? 

कितनी वार कहा है--यह घर है । कोई आपकी आदृत की दुकान 
नही, जो जोर-जोर से वोतते जा रह हो। 

चालूहोगयानवुम्हारा वडकड़ाना। 

वड्वडाना मृ नदी, आपको आता है। अव कुष्ठ कोम भीया 
नह ? 

कोद सुनेतो कह । 

मरे सिवाय जीर करिसक्रे भाग्य फटे है जो आपकी सुनेगा । दुनिया 
मे एकर्पेही वची थी, जिसे अनचाही सुनने के त्तिए भगवानने 
यहा भेज दिया । 

गर भौ ङु कहना है ? 


भागवती : 


लाला: 


भागवती : 
लाला : 
भार्गेवती : 


लाला: 


भागवती 


लि; 


भागवती : 


लाला: 


भागवती 


भागवती: 
लाता: 


भागवती : 


लाता: 
भागवती : 


लाला; 
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कहने को तो वहुत कुछ है, पर मरे इस काम से फूतष॑त मिते तव 
न ! सुबह से मर-खप रही हूं । पहले आपके लिए सम पानी किया। 
नहा-धोकर आए तो पुजा का सामान रखा । 

भर? 

भभी नास्ता तंयार किया है ओर अव चायवनारही हू । 

तो यह्‌ सव सुना किस रही टौ ? या फिर चुप नही रहा जाता ? 
देखो जी, मेरे पर गुस्सा होने कौ जरूरत नही है । आपको जो कुठ 
मूनाना है, सुना दीजिए । 

युनाना क्या है ? (अखबार दिलाता हआ) यह्‌ देख ! तुम्हारी 
तरह यह्‌ खवर भी आज सुवह्‌-सुवह्‌ मेरी किस्मत पर हधौडे मार 
रही है । पद्मे इसे । 


: म कौन-सी पदुी-लिखी हू । पढ़कर खुद ही सुना दीजिए । 
सात्ता ` 
भागवती : 
लाला : 
भागवती . 


अनपढ़ को पठृकर सुनाना भी एक मूसीवत है । 

तौ कोई पदुी-लिखी ले आते । मुञञे क्या ? मत सुनाई । 

ठुम तो चाहती यही हो कि मै चुपचाप वैठा रहं । 

सुनाना है तो सुना दीजिए । मरे इस अखवार ने फिर क्या सिख 
दिया ! 

सुनोगी तो पेयो तले से धरती खिसक जाएगी । 

एसा ! क्या चिवाहै? 

लिखा है--वाव्रु घनश्यामदास के यहा चीरी । आधी रातत मे सेध 
लगाकरचोरसारा माल चुराले गर्‌ । पु्तिस चोरों की तलाश मे। 


: यहे तो सचमुच बहुत वुरौ खवर है । 
ताला; 


आौर फिर इतनी देर से चिल्ला ही क्यो रहा था । उनके यहा चौरी 
हो जाने का मतलव है-थादी मे दिया जने वाला साया सामान 
चोरी चला गया। यानि कि अव वहा ठन-खन मोपल । 

तो क्या हुआ ? दहैज के बिना क्या शादी नही होती 1 

तुम्हारा दिमाग तो गया है घास चरने। अरे पगली, शेखर के 
लिए क्या कोड दूसरी लड़को नही देखी जा सकती ! 

वित्तकुल नही । ठेसी स्थिति मे क्या उनते मुह्‌ मोड़ सेना अच्छा 
लगता है ? नही, म यह्‌ रिश्ता किसी भी हूलित मे नदी तोड्गी । 
तो उस कमाल के घर से अव मित्तेमा क्या? 1 

एक सुन्दर-सी बहू । जो पदु़ी-लिखी ओर समन्नदार है । मुच्च ओर 
कुछ नही चाहिए । 

लेकिन, मुसले ठेस वहू नही चाहिए जो खातो हाय मेरे धर जाए । 
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्ापयंती : 
लात्ता: 


भागवती. 


लाला 


लात्ता 


भागवती : 
लाला : 


भागवतौ : 


लाला 


भागवती : 


लाला: 
भागवती: 


लाला; 


भागवती: 


लाला: 


भागवती : 


लला: 


पाली हाय कटां होगे ! उसफे दोनों हाषों मे मेहदी रषी हौगौ । 
यद्‌ नही तेगा । शेयर मेरा दइकलौता वेदा है । उसकी तादी ए 
तन-देन की कोई कलूसी मूते वर्दरति नही होगी । व) 
वेटावोमेराभीहै। इसधरमें वहू वही जाएगी, जोमेरेदेमे 
पसन्द होगी ओर पनश्यामदान कौ यह्‌ लड़की उने पठन्द है। 


: तो युन ते-मेरी मर्जी के पिलाफ यदू शादी हिज नही होगौ। 
भागवती : 

लाचाः 
भागवती : 


आप ओौरर्मे होते कौन, शादी रोने वातं ? 
म उसका वाप हूं । 
म उसकीमाहूं। 


भागवती, मेरे रास्ते 
: देखो › भरे रास्तेमे अयनी टेढ़ी टाग मत अडाणा कपे 


तुम अच्छी"तरह्‌ जानती हो, मेया स्वभाव वहत तेज है । 
तोकम्मभी नही हूं । यह मत समक्िए किरम आपकी इन धमक 
से उर जाऊगी । 

धमकी तो तुमने मेरी कभौ देवी नही है । दहाड़ मारू तो पडोसियो 
के कलेजे हिल जाए । क्या समनी ? 

इतनी ही शक्ति है, इतना ही रौव है तो पुलिस को क्यो नही 
दिखला आथो ! 


"उसे क्यो? 


पुलिस वाले जान सके कि वानर घनश्यामदासजी के पचे अप जम 
महारथियो के मोटे हाय है। 

इससे क्या होगा ? 

पुलिस चोर का पता लगाने में देर नही करेगी । उनको वु 
अपना माल मिल जायेगा । 

पह काम मेरा नही है। 

अजौ इतने निष्ठुर न वनो । कम-से-कम उनके यहा जाकर कु 
खोज-खवरतो ले सक्ते हो ? सकट कौ इस घडी मे क्या आपका 
कोई फं नही वनता ? 

यह्‌ मु मत क्िखाओ । मेरी इज्जत क्या अव उस कमात फे घर 
तके जाने की रह्‌ मई 1 नही, सहायता की जरूरत उसे है तोवे 
यहम जगए्‌ । मै वहा नही जागा । 

आपका मतलव है, वो यहा आकर आपके आगे हाथ जोड ओर 
गिड़गिड़ाकर क--“लालाजी हमारे ऊपर विपदा का अचानक 


पहाड़ टूट पड़ा । जाप हमारी मदद कीजिए 1” 
ओर नही तो ! 


भागवती . 
लाला : 
शेखर : 


लाला: 
शेवर : 


भागवतो : 


लाला 
भागवती : 


लाता : 
भागवती 


लाली: 


पतश्याम्‌० 
लानां : 


` पनर्याम० : 


लाला: 
भनेष्यामण 
लाला : 


घनश्याम : 
लाला : 
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अजी, कुछ तो घ्याल करौ ! रिष्ते-नाते केवलं दौलत के तराजू से 
ही नही तोते जति। 
वसवस ¡ अव तुम चुप रहो । वरा तुम्हारी कंची-सी जीभ कुछ 
ओर ही कृतरने लगेगी । 
[शेखर का प्रवेश | 
पिताजी, वाब्रु घनश्यामदासजी आए है । 
(एकदम हृडबड़ाकर) घनश्यामदासजी ! कहा है ? 
बाहूर है, जाकर भेजता हू । 
[शेखर का प्रस्थान] 
उनके साथ समधी जसी वात करना । 


: यह्‌ क्या मँ नही समञ्चता ? 


यही तो रोना है । इतना समदते तो अव तकं यह्‌ नकली रामायण 
नही होती । 
ठीक है- ठीक है । अभी तुम अन्दर जाओ। 


: मृज्े तो वेसे भी यहा नही रुकना } जाती हूं । 


[भागवती का प्रस्थान] 
(स्वगत) जाए । वरना तुम्हारी जवान मेरा रार कामं विगाड्‌ 
देगी । हरिओम ! हरिमोम ! 

[घनश्पामदासं का प्रवेश] 


: नमस्ते लालाजी । 


नमस्ते, नमस्ते । आइए वावू धनश्यामदासजी । पधारिए 1 मै तो 
अभी आपके उधर ही आने फी सोच रहा या । यह्‌ सव हुआ कंते ? 
वेषि न | 

(बेठ्ता हुआ} क्या बताए ? बुरे दिन पृषछठकर नही अते । रातं 
सव जने आगन मे सो रहे थे । बड़ वाते स्टोर मे, पि्वाड़ से, कव 
सेध लगी, पता ही नही चला ! सव पर्‌ हाय साफ़ कर गए । 

बु भी नही वचा ? 


: खाली वक्सों के सिवाय कु भी तो नही छोड़ा । 


यह तो बहुत बुरा हुआ 1 अखवार मे न्युन पढ़ते ही मेरी बुद्धि तो 
एकदम चकरा गई । आदी मे अव दस दिन ही मूर्किल से ववेद 
कि यह वेमौसम का तुफान आ गया । 

तूफान फिर कंसा । उखाड़कर रख दिया हुम सवक । 

अव एकाएक समलना भी किन है । (जेखर फो आवाज देता है) 
येखर, जरा अपनी मां को कहना, चाय बनाए । 
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शेखर . 
: चाय-वाय कां कष्टन करें । अभी विरङ्ुलं इच्छा नही दै । मना करं 


पन्वा 


लाला . 


शेखर ` 
-मेरीतोकुःछ भी समन्षमे नही रहा, न जनि, आमे क्या होषाः? 


कनण्पान्रर 


तालाः 


धनश्यामण 


लाला. 


धनेश्याम० 


लाला : 
: थां । अव तो उसमे ^न' के षरावर है । अभी पिष्ठतै दिनो ही गहुनै- 


पृमश्यामण० 


लाला. 
धरमग्याम्रण . 
लाला. 


घदश्यामम 


लाता: 


घनश्याम 


लाला 
पसमश्यामम० 


लाता : 


धनृष्पाम० : 


(भोतर से) कहता हूं । 


दीजिए । 

(वाज वेता हुआ} अरे, रहने दे । हम यो ही वठे कुछञमयेकी 
सोचते है । 

(भीतर से) अच्छा, जी । 


वंडी भारी चिन्ताहो रही दहै । 

चिन्तातो होतीदही है। चादीके तिएु क्या कुष इकट्ठा नही 
क्रिया। सव चला गया। 

फिर एेन वक्तं पर । 

अच्छा, यह वताभो-- पृलिस से कुछ उम्मीद है ङि वह चौरोका 
जल्दी पता तमा तमी । 


: अभीतो पया कहा जा सक्ता है । 


(सोचनेकोमुद्रामे) ह"-। वेक मे कुछ जमाजत्था होगा? 


केषड़ो के लिए अधिकतर निकलवा लिया था। 

अव किंतना कुष वाकीहै? 

वस, यही कोई आठ-दस हजार रहै होगे । 

(सुं्ञलाहुट के साय) इतने से वया होगा ? (फिर कुछ सोचकर) 
किंसी से कुछ लेनदारी ? 


: कोर नदी है । 


(हिम लगाता हुआ) शादीमेन करते-करते भी लाख से उपर 
तो वेठ ही जत्ता दै! फिर हमारी विरादरीभीतो छोरी नही रै। 
अपने वरावरके लोगो को मह्‌ भी दिखलाना है हमको । 


: लालाजी, तै जापकी वात समज्ञा हुं जपकीौ इज्जत ही, हमारे 


इज्जत है। 


: यही ती दिक्कत है । 
: कम -से-कम कितने मे यह्‌ काम निपट सकेगा ? 


अजी, कम-से-कम करं तो भौ साठ-सत्तर हजार के विना तो हमारी 
विखदरी वाते वहुकी डो्ती भी नही उठनेदे। फिरःशेखरकं 
ननिदह्एल वाते भी कम नही है| उनका भी ख्याल रखना जरूरी 
है। 

लालाजी, अभी तौ किसी-न-किसी तरह विबाहु का कार्यं सम्पनन हो 


लाला. 
धनभ्याम्‌ण० 
लाला 
पूनश्याम्‌ ० 


लानां 


घनश्यापण० : 


साला. 


धनश्पाम,. 


लातत 


धनश्पामर 
लाला. 


धनस्पामण 
लाला 
धनप्याम० : 


शेखर्‌ : 
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जने दे । वाद मे, जैसे-तंसे होगा, म सारी देनदारी चुका दुंगा। 
वाद मे कौन-सी हुंडो आ जाएगी । 


: हडी तो नही, मै कही-न-कही से कोई इन्तजाम कर दुगा । 


वही तो पू रहा हु--फिर कंसे इन्तजाम हो जाएगा ? 

कही सं उधारले तूगा। ओर कुछ म हुभा तो अपना मकान गिरी 
रख दूगा । 

मकान । अरेहाःमतो भरुलहौी गया। माधीनमरमें आपके पास 
तो अच्छा-खासा भकान है । वल्कं मकानक्या,वीतो पूरी कीटी 
है, कोठी 

जो कुछ है, मरे पास तो अव केवल यह्‌ पजी वची है । 

यह्‌ क्या कोर कम है ? सात-आठ लाखसंअधिककी ही होगी । 
मैने तो देष रखी है बो कौटी । अभी शायद किसी सरकारी विभाग 
कोकिराये परदेरखीरहै। 


: जी । पर, लालाजी, समस्यातो णादी होने ततककी है। तव तक के 


लिए क्या उपाय किया जाए ? 
हुˆ“"1 उपाय तो अव कुष्ट-न-कु्ट निकालना ही पड़मा । 


: मै तो बहुत परेशान हू 


परेशान हों अपके दुण्मन । आपतो एसा करे, दोपहर को मेरी 
दूकान पर पधारिएु 1 वहां बैठकर इस वारे मे कीई-न-कोर्‌ हल 
निकालेगे ! तव तकर्म भी कुछ सोचता ह, अपर भी कुछ सोचिए्‌ । 


` हा, यदी ठीक रहेगा । अवं चलता ह । नमस्ते । 
: नमस्ते । दोपहर को आने भरूलिएगा नदी 1 


जी । (प्रस्थान) | 
[लालसा भजनलाल के चेहरे पर एक विलक्षण मृस्कराहूट 
आकर फल जाती है] 


दृश्यः दो 
[लाला भजनलाल का वही मकान। दिन का सुमय। 
शेखर परेशान-सय इधर से उधर टहल रहा है ।} 
(स्वतः हो) मुनीमजी का नाटक की यीच ही मेड़ंषन दहो जाए! 
मुद्रे तो बहुत उर लग रहए दै । 
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मुनीम - 


शेखर - 


मुनीम : 


सेर “ 


मुनीम : 


शेखर 


मुनीम; 
श्रेखर : 


मनोम . 


भेर. 


मुनीम 


शेखर : 


मुनीम 


शेखर : 


मुनीम : 
शेखर ; 


मुनीम ; 
शेर; 
मुनीम: 


दाधेष्याम; 


(चस करते हए) अजौ, उरे आपके दुश्मन । धाप त्तो शेदर वात 
वेफिक्र रहिए । 

ओह ! अआ गए मुनीमजी ! 

क्यो, नही आना था मुञ्च? 

यह्‌ मेत्तिनेहीटै। मस मतत्रे" 

“ "रम समचचत्ता हं । तुम उत्छुक हो मेरे नाटक के वारे मे जानने को! 
जी । पित्ताजी अभी दुकान कीतरफ मएुकि सने सोचा जाते 
ते **०| 

"" "आत्ता केसे नदीं ? चालजी के पहापे जामि-भरकीदैरथी। 
अच्छा हुआ, खोप जत्दी ज भए । 

वेकि जाप इतने परेणा क्यो है? 

(निस्ते हए) नदीतर । ह्य, मा जरूर परेशान दै किं यहे सवके 
होगा? 


; यहु मुल पर छोड्िए्‌। मैने जीवने कोदहूमेशा नाटक समक्षकेरही 


जियाहै! हा, इस नाटक मे धनश्यामदासजी जरा पदं के जपे भाने 
पर्‌ हिचके रहे धै, पर अव किसी तरह वत्ति कने मरह। 
हिचिकना तो स्वाभाविके था} उन्होने यहु कव सोचाथा भसाक्रि 
एक दिन उन्हे द्वस वरह अभिनय भी करना पडेगा! 
एसी बात्त नही है ¦ मैने उन्हे कारवार समक्षाया, अपक वोलना 
नदीं है, केवन मेकं-अप करके चौखटा वदना है । फर, इसके विषु 
मी उनकी हिम्मत नहीद्येर्टीथी। 
सीधे धादमी कै चिए यह तै मुश्किचि द, चनो, आविरमानेततौ 
भप |; 
नह्य सानते तो यह्‌ नाटक शुरू ही नही कर प्रतते । 
यद भी एक सयोग कौ काते है कि प्िनाजौ मे इससे पहवे स्वामीजी 
की कभी देखा नही । क, के इतना ही जानते ह कि को स्वामीयी 
दैजोस्क्तितय करवत है) 
इसके भसाका एक मजे कौ दाते भौर, लावाजी रधेश्यामनी को 
श्री नही पहचामते । 
कभी देखा हो तव न !{ उन्हे तौ यह्‌ भी नही पता, धनग्यामदासनी 
कै कई पफ भाईभीहै। 
इयचिषए हमार नाटक कटी उक्डेमा नही 1 

[ रधेश्यम्‌ क वेध] 
उवहेया कंते ? म भाई साहब के साय जो द्या । उन्हें अधिक 


मुनीम ; 
राधेश्याम: 


शेखर : 


राधेश्याम 


राघेश्याम : 
शेखर : 


मुनीम ` 


शेखर . 
मुनीम : 


शेखर : 


मुनीम. 
शेर: 
मुनीम : 
राधेष्याम : 


मेर : 
राघेश्याम : 
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वौलनेषपूतवन। 

ओह ! सो इसका मतलब है, उनके संवाद भी आप दही वोलेगे ? 
सौर नही तो ! मं जानता हू, भाई साहव शब्दो के प्रवाह से वहुत 
उरते हं 1 इसलिए मृ्ते हर समय सचेत रहना होगा । 

फिर तो आप एेसा करे, उनके होंठों पर मो ब्द एकाएक लड़वड्ने 
लर्गे, आप उग्रं ततंकाल दवोच लेवें । 


* वे शकं ! यही करना पड़ेगा 1 
मुनीम : 


(हसते हुए) बाह मई, यह्‌ हुई न वात । फिर तो समन्न लो, हमारा 
तीर सही जगह पर लगेगा । 

इसमेक्याणकटहै? हमे तो आपके निदेशानूसार चलना है। 
मूनीमजी, आपका निर्देशन तो वाकई कमाल का है । ने तो आपसे 
केवल जिक्रही कियायाकि जापनेतोउते माटककादहीसूपदं 
डाला ओर अव रिहर्सल भी चालू कर दी। 

पसे मामलों म अधिक सोचने वक्त मही गवाना चाहिए । जव 
घनष्यामदासजी से यह्‌ भूल दहो गई कि उन्होने मकान काष्टा 
यालाजी के हाथ में थमा दिया तो अद कुछ-न-कुछहृलतो 
निकालना ही है उसका । 

यह्‌ तो अए्पका सही सोचना है । क्योकि पिताजी उप्तपटरेकाकभी 
भी दुरुपयोग कर सक्ते ह 1 

दरसीको रोकनेके त्तिएहीतो शस्वामीजी' कोरे लाना पड़ रहा 
है 1 

स्वामी जी यदि अधिक लालच देकर रिष्ते की कोई नर वात 
छेडगे तो पिताजी फौरन मान जाएगे। उन्हे यहु लालच! ही तो 
रसा रहा है। 

शेखर वाद्रु, मे लालाजी की कमजोरियो को घूव अच्छी तरह्‌ 
जानता हं । लक्ष्मी! को पाने के लिए वे कुछ भी कर सक्ते है। 

यही तो दुर्भोम्यदहै हमारा कि हमारे यहां कभी सरस्वती नहो 
अत्त । 

खर, अव निराश होने की वात,नही है। वात्र राधेश्यामजी, अव 
आप इस नाटक क पहले सीन को तयारी पूरी कर लीजिए । 

जसी आपको आज्ञा । भाई साहूव को साथ लेकर अभी मंच पर 
पटुच जाते है । 

यह्‌ अच्छा दहै, मच पर मुनीमजी को स्वयं नही आना षड़गा । 
डायरेक्टर कभी मच पर नही आता । आते दै कैवलं कलाकार । 
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मुनीम : उयरपररत्तो देक जटम रहकर काट को छाये वद्राता है। 
शेखर - यहुतोटीकष्टै, पर !स्वामीजीः फी व्रति जपे दिमाग मे उपनी 
के? 
मुनीम ` साकाजी को स्वामीजी के वारम यह्‌ष्तारै किदे पादी के दला 
है! एक वारं उनका जिक्रभी हूय या। 
राधस्यम ओह, तेभी आपने स्वामीजो को वषमे सनेकी वात सीची। 
शेखर . स्वामीजी यदि इन दिनो यही ह गोद उन्हे हय तारकः की जानकासै 
मितमररतो) 
मुनीम वे यहानेहीरहुः कही तीर्थयात्रा पर गर्‌ हए ईै। 
सधेश्याम : पर आपने भाई सायको हु स्वामीनी की भरुमिक्राके तिएक्यो 
चुना > 
मुम : इद्रके विना गाटक मे ज्ये रस अशना काहिर्‌, को चह आ पाता। 
रद्र्यामे : ठक है, फर नारक का पटाभेप कस हेणा? 
मुकीम ˆ इसकी अपि चिन्ता च करे) नाटकं शुरू होरा तो पराप भी होया) 
दधेश्याम : पर यह्‌ ती वतादर्‌, गैर वानर यह्‌ अगृटी कौनते सीन मे पहुनानी 
है? 
मुनीम ` दूसरे सीन मे। 
राधेश्याम , ओौरशेवरबाबरूनेजौ चेक दिपैषहै,वो? 
मुनीम वौ दीनो चेक भीभगूटीकैसायदहीवे जने 
राधेष्यामे : हमारे भाई सहव इन चैको की वात कोनहीपरचाषारहैदहै।वी 
कहते है, यैखर वाघ्रू कौ रकम की वे अपनी रकम कंते बताए ? 
मनी ; अजी, यह्‌ केवलं नाटक है ! नाटक का उदेश्य कभी अपवित्र नहीं 
होता । 
राधेश्याम : परर यह बात उनके गते कौन उतारे? 
मुनीम : म चलकर उन्हे समन्ता हूं । अप मेरे साथ चनिषएु। 
शेखर : द्रधरर्यै भी अपनी मम्मीकेकानौ मेये सार पातत डाल देवाह) 
मुम . क्यो नही 2 वै समक्षदार दै, उन्हे यह नाटक देखकर सवमे अधिक 
ुशी. होमी । (राधेश्याम से) चिर 
[दोनों का प्रस्यान ! शेखर अन्दर चला जाता ६1 | 


भागवती ; 
सालां : 
भागवती ` 


ताला: 


भागवती 


लाता 


भागवती : 
लाला ` 


भागवती 
लाला 


भागवती : 


लाला 


भागवती 


लाला: 


भागवती : 


लला 
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दृश्य : तोन 
[लाता भजनलाल का वही मकान । दोपहर कृ समय । 
लाला वड कु कागज देख रदा. है भाग्वुरतृप्पस कड“ 
थातीम दाल चुग रहीरै।] व 5 
अव चुपक्योहो गए? अवभीजी नही भरा? 
तुम अपनी ही कहती रहोग या कुछ मेरी भी सुनोगी ? 
क्या सुन्‌ ? विरादरीमे यह वात कही फूट गई तो मुह दिवलाने 
सायक नही रहेगे । 
व्याकियादहैरमने, जोरएेसी वात क्हुर्हीहो? 
क्या किया ! यह्‌ कहो --क्या नही करिया ? विपदाओकी च्पेदमे 
आए हए पर रहम करा तो दूर, आपने उनका रहा-सहा आसा 
भी छीन तिया। 
भागवती । जो बात तुम्हारी समन्न के वाहूर है, उस पर वहस 
मत क्रिया करो। कुछ जानती तो हो नही, वेमतलव की ठर्‌टर्‌- 
टरटर्‌ कररहीहो)। 
व्या?र्मटर्टर्‌ कररहीह? 
ओर नही तो 1 सुनो, याबु धनश्यामदास के केवल तीन देटिया है। 
वेटा कोई है नही । 


: यह तो मृज्ञे भी पता दै । 
: तुम्हे कुछ पता नही दै । दो वेटियां उन्होने व्याह दी । अब यह्‌ 


तीसरी दै। इसकी शादी भी उन्दे अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल 
करनीदहै। क्यातुम यह चाहती हो, अव तकं उनकी वनी-बनाई 
इण्जत मिह मे मिल जाए ? वौलो । 

भला ठेसी बुरी कौन चीतेगा ? 


: फिर अभी उन्होने पटा ही तो भिजवायां है। शेखरया सीमाके 


नाम कोटीतोनहीकी? 


: लाचारीमे वेयहु भीकर देगे। परजरा यह्‌तो सोचिषए, कोदीसे 


हाय धोने के वाद वे वेचारे रहेगे कहा ? 

यह सव वाद कौ वतिं है । लोग किराये कै मकानों मं रहते नही 
है क्या? फिर आठ सौ रुपये न्ह पेन्शन के मिसते दै । 

आपके लिए तो पसा दही सव कुछ है । 


६ हा, दै। 
भ्रागवती : 


पर, एसा पैसा क्सि काम काजो दूसरो का वसा-वसाया घर 
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साला 


साना 
भागवती 
ताना 
भागवती 


लातत 


नषा: 


राधिश्यामे ` 
लाला ; 
राधेश्याम ; 


वष्ठी 


भामकती ` 


त्ता: 


स्वामी 
राघेण्याम 


स्वामी: 
लाका: 


स्वामी: 
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उजाड दे। 


„ पुमे वहतत करके मुक्ते अपना दिमाग सराव नही करना । 
भागवती; 


दिमाग ती आपने मेर सरव कर डता । परसो शाम अपकफेसाय 
जोस्वाभीजीआएये)कौनयेवे? 


: वे जिन्हने भयवे कपड़े पहून रखे ये? 


हाहा, यो हौ ¦ वड़े ध्यान से उनके साथ गपचुप कर रहे ये। 


. तुम तो देसे कह रही हो, जैमे वे कोई कुख्यात तस्कर हौ । अरे,वे 


महैणानन्द आश्वम के महन्तणी है ! वहत पहुचे हूए । 
हग । पर उनके साथ णादी-ज्याह की व्या खुसर-फसर हो रही 
धी? 


` पह तुम्हे कपे मासूम ? 
भायच्तीः 


यद्र चौखट के पास पड़ी-खडी मै सचे सून रदी पी \ आप उने 
कट्‌ रहे थे, शेखर की णादी बहाम होगी, जह सपय कौ सिया 
खूलेयी 1 किए न नही ही रदी थी ये ब्रात ? 

वैकार मेय सिर मते खपाभो। वुम्हं तो किसी वात कौ भनक 
षडनी चाहिए 1 फिर उसे सई का पहाड़ वनाते देर नही समानी ) 
(बाहर से भचाज देता है) वासाजी घरमे? 

कौन ? 

म, रध्याम । स्वामीजौ महारज पधारे है) 


: भागवती, तुम अन्दर जाजी) अभी जिनकी वाते चल रही, 


वोहीजारएरहँ। उनके आये कोर देसी-व॑सी घटिया वात मत 
करना किं अथे का अनं हौ जाय। 
मृञे क्या पडी कीचमे वोवनेकी। मरह आसञ्गीदही क्यो? 
आप आनं आपका काम । 

[नायवेतौ को प्रस्थान] 
(उठकर सम्नि जाता है) पधारि्-पधारिषए्‌, स्वामीजी 1 
नमस्कार । 


: (दोन एक साय प्रवेश करते दए) नमस्कार-नमस्कार 1 


देरतोनहीदुईइमे? 

अजी नही महाराज । आप तो वित्छरुल सही समय पर पधारे है । 
दिष्‌ 1 

(वकता हुजा) कते का कार्यकरम ठीके रहा ? 

खी, आपके सान्निष्य मे कोई कारयेयम्‌ द, उसमें भता कोड बरद 


राधेष्याम 


लाता 


राघेष्याम : 
लातत: 


राधेश्याम ` 
स्वामी: 


राघेश्याम : 
तात्रा : 


स्वामौ: 
लाला : 
स्वामी. 


लाला 
राघेश्याम 


ताला : 


राधेश्याम : 
स्वामी: 


लाला : 
स्वामी : 


साला 
राधेश्याम 


राधश्याम 
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रह्‌ सकती है ? अय यह्‌ वतादए, उसःकन्या की फोट्‌ तो साय लाए 
रहन? 


; क्यो नही ? (जेष से फोट्‌ निकालकर देता हुआ) यह्‌ लीजिए । 
लाच : 
राधेश्याम : 


(फोटो चेता हभ) लड़के को दिला दू । 
अभी, यह्‌ बात कटी उलटी तो नही पड़ जाएगी ? 


: उलटी कयो पड़ जाएगी, म कहता हं, यह फोटो देखते ही बो लट्‌ 
हो जाएगा 1 


यह्‌ तव न, जब घनस्यामदास की लड़को से इक्कीस हो । 
धनश्यामदासं की लड़की यचपि मेने देखी तो नही है, पर यह्‌ डके 
की चोर कह सकता हूं इसके आगे वो दस पसे भीनही है । 
फिरतोटीकदटै । 

आपका यह्‌ सोचना तो मलत निकला कि घनश्यामदास यहा पहुच 
गया होगा । 

सोचातोमैनेयहीथा। 

भैयाजी, मैने तो जापको पटूने ही कह दियाथा किवो मक्कार 
व्र नही जआएमा । 

क्या उसने कोई इत्तला भी नही की ? 

आरवातदहीक्यारहै? 

वेकिन देखा हयेना नही चाहिए 1 अआमीहैत्ये खरा मेातेको 
शिप्य भी रह चका है । 


: कुछ भी कहो, मृज्ञे वो आदमी शुरू से ही नही जचा। 
: आपको परख सही है । समधी बनेने जसा मादा उसमे नही है । 


कल मुहृत्तं का दिन है, अभी तक उसने मुहू भी नही दिलाया 1 
अजी, अव तो उसका जिक्र करना ही व्यर्थं है । वस, आपं अपनी 
चताइए; आप तो पूरी तरह से तयारदहै न ! 

क्यो नही ? हम परी तयारी के साथ आएहै। 

लड़के के विपयमेया क्सीौरके वारे पेकुछजाननादहोतो 
पहले कट्‌ दीजिए । 

हा-हा--। 

लालाजी अपने मनम कोई चोर नही रखते ¦ क्यो लालाजी ? 


: हाहा, रिर्तेदारी मे हर बात साफ रहनी चाहिए । 
: एक वात पृष्ठू ? 
¦ लाला : 


क्यो नही ? 
वारु ,घनश्यामदासन की कोटी का यह्‌ क्या किस्सा? कहृपे है, 
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वो भपनी कोढी आपके यहा मिरवौ रथन फो &। 
लाता : कोटी पिरव रप्रने काट!" "हः"! (शर्ग्योकोमृंहु मं चयते 
हुए) समम गया। याजी, इस बततको आपयहुी रहनेदेतो 
अच्छाहै। मैने उरा जरा दोगा आदमी कही नही द्या। 
राधेग्याम :योकंते? 
लाता ` देविषएु भैयाजी, चौरी की यवर मुनतेही म उसके पट गया द्म 
व्यात से कि उसका होरा पस्तन हो, उमे हिम्मत वधाए। 
राधेप्याम : यह्‌ तो अपने यडी समद्नदारी का काम गिया। 
साला प्रर सामने वाला भी अपनी समक्षदारी दि्रलाए तवन! 
राघेए्याम ` वित्करु सही फरमाया नाषने । ताती दोनो हाय मिलने ते यजत्ती 
है। 
लाता : मुन्ने देधते ही वहू क्या वोला--“लानाजौ, आप चोरी कौ यह्‌ 
खवर सुनकर को चिन्तान करे। म अपनी लडकी की शादी 
उसी धूमधामसे करूगा। ठेसी चीरियो सेर नही घवराता ।" 
स्वामी ˆ उस समय उसे इस तरह को वात नही करनो चादिए । 
लाता ` स्वामीजी, मैने उसे यही समन्नाया-घादी फी यात अभीम करे। 
पसा हाय का मेठहैयह्‌ म मानता हूं । आज है, कत नही । इससे 
रिश्तो पर कोई फकं नही पडेगा । 
स्वामी ` यह्‌ तो आपने ताव पयो की वात कही । फिर, वह्‌ क्या वोता । 
लाला . बोला -फकं पड़े भी तो पड़ने नही दमा । जपनी लावो को कोटी 
वेचकर भी शादी मे कोई कमी नही रघूगा । 
स्वामौ . इस पर आपने क्या कहा ? 
लाला : मैने कुछ कहना बाह्‌। कि उसरी समय एक फिल्मी खलनायक की 
तरह रंग वदलकेर अवनिक वह्‌ मेरेषैरोमे पड़मयाभौरवुरी 
तरह से मिमियाने चगा । 
स्वामी: वोगक्यो 
लाला . थोला--मेरी सारी इज्जत अव आपके भरोत्तेहै। जआपवचाहेतो 
मुके उवार सक्ते ह । 
राघेश्याम : अच्छा ! ठेसा नाटकं किया उसने । 
लाला : विल्करुन । एक दफे तो मै भौ सकपका गया 1 फिर, जब वात समह 
मे आई धो जाकर तसल्ली हुई । 
स्वामी : तव वो तौ पानी-पानी हो गया होगा ? 
लालाःवौतो होना हीथा। मैने उनसे कहा--बान्रु घनश्यामदास ! 
मुद्नसे जौ भी हीगा, मै अपक पूरो मददे करू गा । 


स्वामी : 
सालाः 
स्वामी : 
लाला : 


राधेष्याम : 
लाला : 


राघेश्याम : 
लाला ` 


राघरेश्याम : 
लाला: 


राधेश्याम 
स्वाती 


लाला: 


राधेश्याम : 
: दे दिया, पर उसकौ व॑ढा चादृ क्या? प्ट्रकीफोरो स्टेट कंपी 


साला 


राघेध्याम : 
: अकडता कंमे नही जी। मैनेतो उसी समय आखोमे डोरे दाल 


लतत 


राधेस्याम : 
स्वामी: 
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यह आपने भली वातं कही । बो फिर क्या बोला ? 

बोला कही से आप मृह्ञे दो लाख स्पये दिलवा दीजिए । मेरी कोटी 
कायह्‌ पटह । कही गिरवी रखवाकर किसी तरह यह्‌ उपकार 
मुज्ञ पर जरूर कोजिए्‌। 

ओह । जमीन पर उतर आने के लिए यह उसने अच्छी भ्रूमिका 
वनाई 1 आप तो फिर पिघल गए होगे । 

उस समय माहौलही कु ठेसा वन गया करिमृन्नेतोदयामा 
गई । 

फिर क्या हुआ? 

मैने उनसे कटा--देखो बाबू, आपकी नाक ही मेरी नाकहै। 
इमे कभी नीचे नही होमे दगा । 

इससे अधिक अपनत्व की ओौर क्या वत हो सक्तीहै? 

मै वोला--स्पयो-पंसो की सारी व्यवस्था मैँआपके विएकर्‌ 
दूगा, पर कोठी की वाते मेरे जौर्‌ आपके वीच ही रहनी चहिए्‌। 

विस्कुल ठीके 1 

यह्‌ कभी (लीक आउट" नही हीनी चाहिए । गोत्ता-ठीक दहै! मैने 
कहा--दो लाख वंसेतो कोर्दवड़ी रकमनहौी है, पर इसे थोड़ी 

भी नही कह सकते । इसलिए जरा लिखा-पदुी हो जाए तो कोई 

हजं नही है । क्यो, मैने गलत तो नही कहा ? 


: यह्‌ तो व्यवहार की वातत थी । 
; फिर तो लालाजी आपने उसे कचहुरी भी बुलाया होगा ? 


इसी बात परतो गाडी अटक गई । वोला--लिखा-पदी हमारे 
दत्तो मे होनी चाहिए । कोटे-कचहूरी मे नही । भला यह्‌ कोई वात 
हृ? _ . 

पटु उसने दे दिया आपको ? 


वनाकर्‌ अपने पास रखंलीहोतो क्या पता। 
णिरतो अग अकूडग्ए हये? 


लिये । वोला--वात्रू घनश्यामदास, वेट के व्याह्‌ के लिए दाप 
कोक्या कुछ नही करना पड़ता । कमी-कभी तो अपने भषको 
भी वेच देना पड़ता दै । यह तो एक मामूली कोटी है । 

यद कहा आपने 

लालाजी, अन्दाज मे वह्‌ कोठी कितने की हमी ? 
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साला : 


राधेश्याम : 
स्वामी : 
ताला: 
स्वामी: 
ताला : 
राधेण्याम : 


ताला 


स्वामी: 
लाला : 


स्वामी: 
राधेश्याम : 
लाली: 


राधेश्याम 


स्वामी: 
राधेश्याम : 
स्वामी: 


चताः 


राघंश्याम : 
: उसकी अप चिन्ता न कररे। 


लाला 


राघेश्यामः 


स्वामी: 
राघश्याम : 


कितने की [ अजौ कोई उसकी दूटी दीवार को देष ते तो उसके 
नजदीक न जाए । खरीद कौन उसे ? 

सही कहा । कौन खरीदे ? 

यदि उसे तुडवाकर इईटे ओौर जमीन वैचेतो? 

ध 1 से कोई लाख-सवा लाख दे जाए तो गनीमत समन्नो । 

वस ! 

ओर क्या? 

फिरतोदोलाघके वदते उन्हे कोठी का पटा विवा-पदी करके 
देने में हील-हुज्जत नही कश्नी चाहिए थौ । 


: अजी लिखा-पठ़ी करे कंते ? दित साफहो, तवन । 


वो कंसे? 

इधर, दो लाख लेकर शादी की वाहबाही लूट लेता ओर उधर 
कोठी के असली पट के गुम हो जाने कौ रपट सि्वाकर उस प्रर 
भी अपना हकं कायम रखता । 

ओह ! तो अन्दरूनी यह्‌ चल धी । 

प्र लाताजी को अनुभवी तेज आखो ने जल्दी ही परहुवानः तिया । 
तभी तो कहकर भी कचहुरी नही आया । न जाए, मुञ्ेक्या? तू 
नही, ओर सही । 

अजी, यह्‌ तो अच्छा हुजा लालाजी । इससे हमारी वच्ची के भाग 
खृल गए । वरना हमे कहा मौका मिलता आप जसो के यहा सवध 
जोड़ने का । 

सयोग से शादी का मूहुत्तं भी कल ही है। 

अवतो शेखर वाब्रु को वला लीजिए । 

हा, बो फोटो देष ले । उसे पसन्द आ जाय तो फिर णुभ कार्यम 
देरीन की जाय । 

हदा । अभी बुलाए देता हु । केसे, णादीकी वाततोहमेहीतय 
करनीहै। 

हमारा मतलब लडके की रजामन्दी से है । 


आपके रहते भता हम क्या चिन्ता ? स्वामौीजी, ताल्ताजीकोये 
उपहार सौप दीजिए । (पोली स्वामो को देता है) 

(पोटली हाय में लेता हुआ) कितना है, इसमे ? 

पुरे एक सास इक्कीस हजार । यह तो केवत विरादरी म दिखलाने 
के 1 (एक पैकेट देता हुमा) यह्‌ एक छोटा षैकेट लालारी के तिए्‌। 


स्वामी: 
लाला : 


स्वामी: 
राधेए्यामः 
साला : 
राघेश्याम : 
लाला: 


शेखर : 
लाला : 
राघेश्याम : 
लाता 
राधेषए्याम : 


शेखर : 


लाला 


-राघेश्यामं : 


स्वामी 


लाता 
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इसमे एक लाष हं । देख सी्जिए्‌ । 

{स्वामी पोटली ओर पैकेट लाता को देतादहै। लाला 
दोनों को खोलकर अच्छी तरु देखता है ओर घु होता 
हे।] । 
अवतोप खुश है। 
अजी स्वामीजी, जिस समय आप मेरे यहां पहली दफं पधारे, आशा 
के दीप तोमेरे तभी प्रज्वलित हो गए थे। 
यह्‌ तो आपका वड्प्पन है । 
फिर, यहुसवजापहीकातोरहै। 
दूल्हे के लिए कुष्ठः ` "। (कहता-फहता स्कं जाता है) 

**"वोलिए-बोलिए । उसके लिए भी हम । 

* * 'नही-नही । स्वामीजी पर मुज्ञ पुरा भरोसा है । (आवाज देकर) 
शेखर । ओ रेखर ! 

(भीतर से} आया पिताजी । 

अगूटोलाएदहैन? 

जी । मेरे पासन है । (निकालकर दिलाता हुज) यह्‌ रही । 


; शेखर को तुरन्त पहना दीजिए । 


क्यों नही ! 
[शेखर भीत्तर से जाता है] 
कहिए । 


; (ष्छोद्‌ देत हा) देख, इस घर देः लिए ने यद्‌ बहू पसन्द क) है । 


घहूत हौ सुन्दर, पद़ी-लिखी । साक्षात्‌ लक्मी है लक्ष्मी । अच्छी 
परह देख ते । अपनी मा को भी दिला आ। 

[येखर फोट लेकर भौतर जाता है] 
(स्वामी से) दृष्टया काफी होनहार है । 


: कयो नही ? विर लालाजी का वेटा है । करोह मं नही तो लावो 


मे एक जरूर है 
{भागवंती फोट्‌ लिये आती है) 


: क्यो, देख ली फोटो ? 
भागवती : 
लाला : 


देख ली 1 मन्ते यह्‌ वहु पसन्द है! 
देखो शेखर की मां, तुम्हे जरूरत है एकं सुशील बहुरानी की 


, ओर शेखर को चाहिए सुन्दर धर्मपत्नी 1 उसके वाद मेरा नम्बर 


आता है समधी देखने कासो मैने समधीभी देख लियामौर 
खानदान भी। 
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भागवती ; 
नाला : 


भागवती : 
स्वामी: 
लाला : 


भागवती : 


लाला 


राप्रश्याम : 


स्वामी : 
लाला : 
स्वामी: 
लाला : 


राघेश्याम : 
भागवती : 


स्वामी : 
राधेश्याम : 


स्वामी: 


लाला: 


भागवती : 
राधेश्याम : 


रिता जोड़ने से पटृते यै यार्त तो देनी ही चाहिए । 

अव र्मे इन महानुभावो का परिचय करा देता हूं । ये दै राधर्याम 
जी, लड़की के चाचा। यहां गोल मगकंट मेँ इनकौ कपड़े को 
दुकान दै । लड़की के पिता नफ ममेरे भाई द। 

(राघेश्याम से) आपके भार्दसाहूव“* "1 

ˆ" `घनर्यामदासजी के यहा मे तो फिर कोई सन्देण नही आया? 
राम भजो 1 मुके तो णुरू पे दी णक था, वे विष्वास वाते नहीं है। 
सर, अव गड मुदे उखाइने से हमे क्या मतलव । 

देविए भाई राधेश्यामजी, हमारा यह्‌ एक ही सुप्र है । णादी में 
किसी तरह कौ कोई कमी नही रर्हुनी चाहिए । 


` शेखर की मा ठीक कहती है । किसी चीज की जरूरत हो तो भाप 


हमसे वेसिज्ञक कहिए । यही बात हमने उस युद पर्यामदास्त को 
कही थी । 

जजी साहव, भप तो हमारी विरादरी के सर्वाधिकः पुज्यवर है । 
जरूरत पड़ने पर आपके पास नही तो ओर कहा जाएगे ! 

चलो, अव सारी वाते साफ हो गर्‌ । 

आपका आशीर्वाद जो है। 

अव धनंश्यामदासं का भी कोई ्ञमेला नही रहा । 

अजी, उसका तो नाम हीन लो। अव उसकै साथ हमारा कोई 
सम्बन्ध नही है । 

रहना भी नही चाहिए । 

(लाला) अजी फिर टपा कीजिए न, किंसी के हाथ उनके मकान 
का पटा उन्दुं भिजवा दीजिए । 

वहनजी ठीक कहती है 1 लालाजी, अव माप यही कीजिए । 
स्वामीजी, घनश्यामदासजी तो आपके शिष्य रह्‌ चुकरै  । तव तौ 
आप उनके घर से पूरे परिचित होगे ? 

क्यौ नही ? फिर एषा कीजिए, मूज्ञे दीजिए वो पट्टा । म उसके 
यहां सौप ही मही आगा; बल्कि इस वेवकूफी-भरी हरकत के 
सिए फएटकार भी सुनाकर आगा ! 

यह्‌ ठीक है ! भागवती, मेरे वैर के अन्दर वाली जेबमें रवा हैवो 
पटा । लाकर स्वामीजी को सभला दो! 

अभी लाती हूं । (कहकर अन्दर जाती है) 

मै समस्ता हु, इससे लोगो मे, जो कानाषूसी हो रही है वह समाप्तं 
हो जायेमी । 
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स्वामौ : ओर ष्या) 
पेश्याम : फिर लालाजी, आपके ऊपर कोई उगरली उराने की हिम्मत नही 
कर सकेगा । 
गागवती : (अम्बर से षटटा लाकर देतो हुई) यहं लीजिए स्वामीजी । 
स्वामी : साइए, म कल ही उखको या उसकी पत्नी पावती को ते जकर दे 
आङऊंगा 1 


[दाहर से मूनीम का प्रवण | 
मुनीम : नमस्कार लालाजी । 
लाला : नमस्कार 1 ठीक वक्त पर ज गए मुनीभजी } शेखर की शादी तय 
करदीदहै, 
मूनीम : बधाई है, 
लाला : पूरो कहा ? 
मुनीम : वो मुक्षे मालूम है । 
साला : जापको कुछ भी नही मालूम ) पहले जो घनश्यामदसि के यहा बात 
चलौ थी, वो टूट गई, अव तो इनके यहा नया रिष्ता हुञ है । 
मुनीम : (राघेशयामसे) साप कौन है ? 
लाला ` लडकी के चाचा राधेष्या्मजी ! ये रंहे इनके उपहार 1 (पोटली 
ओर पेट को गर सकेत करता है) 
मुनीम: यह तो ओौरभी णभ) 
लाला `; यह्‌ पूषिएु, इनमे क्या है ? 
मुनीम : क्याहै? 
लाला : इस पोटली मे है एक लाव इवकीस हजार ओर इस पैकेट मे है एक 
लाख 1 कुल कितने हुए ? 
मुनीम : दो लाख इक्कोस हजार । 
लाला : यह्‌ रकम ले जाकर तिजोरी मे. रख आइए । (चाबी निकालकर 
देत हु) हलो चावौ। 
मुनीम : (चाबी तेता हुआ) लालाजी, यह्‌ भी एक अजीव संयोग है । 
लाला: वो क्या? 
भूनीम : अभो दो दिन पहले ही शेखर बादरू के नाम इतनीदी राशिकेदो 
चेक अये । 
लाला ; कहास? 


मुनीम : एक अरावली उद्योग समूहते ओर दूषरा व्हाइट सीट वक्सं 
त्तिमिरेड से । 
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लाला : वहा से वौनख की रकम आनौ थौ । 
मुनीम : जी, वही रकम । 
लाता : कटाह वो चेक? 
मुनीम : शेखर वात्र के पास ह । 
लाला . उसको देने की क्या दरकार घी । कटा दै रैपर ? 
मूनीम : यही-कही होगे । 
लाला : (भावाज देता है) चेयर, ओ शेयर ! अरे कहां मरेमगया? 
शेखर - (अन्दर से) अति हूं । 
भूनीम : आप परेशान न हौदए्‌ लालाजी । चेयर वब्रूनेवोदोनोचेक्वेक 
मे ज्माकरादिषएु होगे । 
शखर : (भ्रवश करता हुमा) किए पिताजी । 
लाला : बोनस के जो चेक अये ये, यो कहा है ? 
शेखर : मेने उन्है भुना लिया । 
लाला: क्यो? वो रकम कहा दै? 
शेखर : आपके सामने जो पड़ी है । 
लाला : म समज्ञा नही । 
स्वामी : (बाढ़ो-मूछ उतारता हुआ) मै समन्चाता हं लालाजी। 
लाला : (हैरान होत्ता हु) आप ! धनश्यामदासजी । 
स्वामी : हा, अच्छी तरह प्रह्चान लीजिए । 
शेखर : ये ही है इस तद्की (फोदू दिखलाकर) के पापाजी, जिन्हे अव तक 
त जाने क्या-क्या सुना ला आपने । 
लाला : शेखर । 
स्वामी : इसमे इनका कोई कमर नही है । 
लाला : फिर ये श्पये ! 
भागवती : इस नाटक के लिए भुनाए गरु ह, मेरे कहने पर। 
साला : साटक | कंसा नाटक | 
भागवंती : जो आपके सामने अभी षेला गमा । 
' लाला : क्या ? 
भागवती : क्या का अव फो अथं नही है। आपको पपये मित गए भौर धेर 
को मिन गरदं मनचाही प्ीमा। „ + 
मुनीम : घनश्यामदास्तजी की बेदी । 
भागवती : पैसों के लालच मे आप यदि करई-कई रंग वदल सक्ते है तो क्या 
हम आपकी इस धुरौ अदत को मिटाने के लिए कोई नया नाटक 
नदी देल सकेते । कदिपु ! 


85 


लाला : क्यो“ "नही" 
भायदंती : अव आप धनश्यामदासजी से किए किये शेखर को अंगूठी 
पहनाए । 
लाला : जरूर पहुनाएं 1 
[घनश्यामदास शेखर की उंगली मे अगृूटी पहनाते है कि 
सव तासिया बजाते है । उस समय लाला का मुंह देखते 
घनता है--विदका-सा, एकदम स्थिर || 


= 


कोल्ड कोष्ठी 


पाच-परिचय 


साहुव 


सोहन ` 
चड़ याघरू . 
शर्माजी : 
“ तिपिक 


षन्ना 


सरदारजी ` 
गुलाम हुसेन : 
सुनीता : 

: जितने गेया रजिन नैर्जर समक्षं तिपा 


आगन्तुक 


` आंफिस का अधिकातै 


चपरामी 
हडक्लकं 
टेंडर लिपिक 


लिपिकः 
विपिक 
स्स्नो 


मपा 


15 अगस्त, 1986 को नाटक कोल्ड काफी" की पहुती 
प्रस्तुति रेलवे प्रेभागह, वीकानेर मे दी गई । इसका निदशन 
कियाश्री सतीश शर्माने। 

इस काटक का आकाशवाणी, बीकानेरकीओर तेकरईबार 
रेडियो-प्रसारणं हो चुका है! 


दुश्य : एक 


[कार्यालय मेँ केवल शर्मा वात्र वैठे दियार्ईदे रहे है, वाकी सारी कुसिया पाली । 
दायी ओर वरामदे में चपरासी सोहन अपने स्ट्ल पर वैठा आगन्तुक से वार्ता 
करने मे व्यस्त है । वायी ओर साहूव का केविन पाती षड़ा है ।] 


, आगन्तुक : सहव कव तक आ जाएगे ? 
सोहन : कह्‌ दिया न भई, मृञ्ने नही मालूम । 
आगन्तुक : फिर भी, कुछ तो वता सक्ते हो ? 
हन : अपि देमतसव का सिर खपाएमे याः“ 
आगन्तुक : ˆ" "लो सिगरेट पी 1 (क्षिमरेद का पकेट आगे करता है) 
सोहन : (खुश होकर, पैकेट से एकु सिगरेद निकालकर) हा"* "यह हुई न 
वात ! नशा-पत्ता किए विना मुक्ते कुछ भी अच्छा नही लमता। 
(सिगरेट जलाकर पैकेट अपनी जेब में रखते हुए) हा, अव कहो" 
क्या पूषछठर्हेथे? 
सागन्तुक : साहब का आज क्या प्रोग्रामदहै ? 
सोहन : देखो महाशय अभी दस-चालीस हुए है 1 ग्यारह से पहले साहब का 
आना मुश्किल है । 
आगन्तुक : ओह्‌ˆ- "तव तो वीस मिनट भौर वेट करना होगा । 
सोहन : इसके सिए तो भला भँ क्या कर सकत! हूं । अरे हां" ˆ यह्‌ बताइए, 
कही आप टेन्डर-वेन्डर के सिलसिले मे तो नही आए है? 
आगन्तुक : ह, हां ` “इसी सिलसिले में वात करनी है । 
सोहन : तो, यह्‌ कटो ने । इसके लिए साहव से मिलने की त्या जरूरत है । 
। अन्दर डीलिगं क्लकं शर्माजी वैठे है, आप उन्हीं से मिल लीजिए । 
आगन्तुक : अन्दर कहा है ? (अन्दर जने को होतः है) 
सोहन : ठरो । मँ अभी पूछकर आता हूं । शर्माजी के पास आपे मिलने 
के लिए अभी टाइम भी है या नही । 
आगन्तुक : (नोट पकङ़ाते हए) वच्चो की मिठाई के लिए“ 
सोहन : (बोस का नोट तुरन्त जेव मे रखते हुए) इसकी क्या जरूरत थी । 
म अभी पू्ठकर आया । 
: जाइए सार्हुवं । 
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आगन्तुक 
सोहन 


आगन्तुक 


सोहन 


सहव 


सहनं - 


साहूवे ` 


सोम 


साहुव : 
मोहन : 


साहू ` 
सोहन : 


साह : 


सोहनं 


साव 


सोहन : 
साहब : 
सोहन : 


साहे : 
सोम : 


: तो छर्माजीते मिलनेकौीहां भरदी? 


पयो नही ? भतामेरा कहा टत सकते  जपिमने सैषन्दर 

जाङ्ए । 
: धन्यवाद । 

विष्य में स्कूटर का दानं सुनाई पडता है] 
: (स्वभते) साह्वे ज चए दिघते ह । 
[लपककर याहुर जाता है ओर तुरन्त साहूव के स्यथ कैग 
ओर हेलमेट तिये लौरता है] 

केथा चाति है? अमी तक कोई नही आगा) 
कोई जता तरो साहुव मै यौँ ही नही वैठा रहता । वस, एक शर्माजी 
आएर्है। 
(स्वगत) उसके पच्वौलिटी को तो मै समन्नता हूं । उसके पास 
यन्लिकं लिय है । देसी द्ोलिय कि टादम पर नहो आए तो बच्चो 
को पन्लिक स्कूल बहौ भेज सकता । 
क्या फरमाया साहुव ? 
कछ नही" 1 (श्ार्यालय से प्रयेण करते हए) बड़ बादर भी अभी 
तक नही आए? 
वे तो साहब चसन अने षौ बातत ह । पता नही जाज इतने तेद केसे 
हो गए) 
गुलाम मोहम्मद ? 
उनका लडका आकर कह्‌ गया है कि आज उनके यहा कोई मेहमान 
आए हुए ह । इसलिए दे एक धटः लेट अगे । 
ध्म । 
; जौर मोहन बाबू मेम साहब को भानजौ को पटाने भद 

कालोनी यए है) 
; हीक दै" "ठीक है। जव भी कोई आए, मेरे पात अन्दर भेजना । 
हुक्म सहव । मोहन वातवरु तो साहव वहां से बैक जाएगे, मेम साह 
की एक सरेली का चैकं जमा कराने ! 
अच्छा-अच्छा) तुम चपर-चपर बहुत करते हो । जितना पा 
जाए, उतना ही वोला करौ 1 
ठीक सहव । । 
{सपने केविन में नाते-जाति) किसी का फोन तो नही जाया? 
जी नहो । अलवत्त। युनीताजी के तिष्‌ उनको एक रण्ड का फन 
जरूर आया 1 


साह्व 
सोहुम 


साहि : 
शर्मा : 
आगन्तुक : 
चर्मा : 


भगगन्तुक : 
शर्मा : 
आगन्तुक : 
णर्मा : 
आगन्तुक ` 


शर्मा : 
आगन्तुक : 
शर्मा; 


आगन्तुक 


शर्मा : 
भागन्तुक : 


शर्मा 


सीहन : 
धर्मा: 
सोहन : 
शर्मा : 


सोहन 


शर्मा : 
सोहन . 
शाम: 
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: तौ सुनीता भी अभी तक नही आई । 
: जी साह्व । 
ह~ । 
(आगन्तुक से} तो आपको टेन्डर फामं चाहिए ? 
ट्‌!, दो टेन्डर मं दे दीजिए । 
दोदेदेताहूं। लेकिन इस वात का ध्यान रहे कि अरेस्ट मनी 
अलगन्अलग जमा करानी हौमी । 
करा दुगा साह्व। 
तो ठीक है, यह लीजिए 1 (शाम देता है) 
फामे के क्या कुछ देने है । 
पचास-पचास रुपये । 
(स्पये देते हृए) ये लीजिए । (शर्मा का हाय दबाकर) हम नये है, 
जरा हमारा भी घ्यान रिष । 
भई, हम तो सवका ही ख्याल रखते है । 
अजी, आप ख्याल नही रखेगे तो फिर हमारा काम हय लिया । 
एेसी क्या बात है ? 


: अजी साहव, अप हुम ध्यानमे रंगे तो हमे आपका ष्या वना 


रहेगा 1 
लेकिन भैया, म अकेला तो नही हं । मेरे ऊपर भी ततो अफसर है । 
यह्‌ हम कौन-सा जनते नही । यकीन रविषु हमे उनका भी ध्यान 
रहेगा । 
(आवाज देकर) सोहन । 
आया । (षास्त जाकर) किए वानर साह्व, क्या सेवा है । 
इन्द साहब के पास ले जाओ । 
चलिए साहब । 
(दल देते हुए) य्ह भी ते जाभो। 
[सोहन आगन्तुक को साहव के केबिन में पहुंचा आता है 
ओर फाल भूल से सराय रखे रहता है । | 


: सोहन । 


: जी! 

यह्‌ फाइल वापस र्थो ले आया ? 
ओह, यह तो भूल ही गया । 
साहब के अप्मे रख जा) 


सोहन : 
सुनीता : 


सौह्मः 


सुगीता : 
सोहन : 
सुनीता : 
सोहन . 


सुनीता : 
रोहन 
सुनीता : 
आगन्तुके : 
सहव ; 
आगन्तुके . 
साव : 
जाप्रन्दुक : 
साहिव : 


सावे 


सुनीती ; 


: अभी लो) 


[सोहन बाहर वेसमदै मे आकर अपनी जह्‌ वस्ता है कि] 
नमस्ते । 
नमस्ते 
साह्व ने आपको पाद किणादहै। 
सहव आ मए । 
कभी के अष्‌ वहेह 
मूडकृसाहैः 
कोई खास अच्छा नहीहै) 
[सुती कार्यालय के अन्दर जमनेकोदहोती रै] 


: आपका फोन आयाथा! 
सुनीता : 
सोहन : 
सूनीता : 
सोहन : 


कहास 
कोद पी° ध्रंकर वोत रहा था। 
कनं पी० शंकर ? केया कहु रहा या ? 
उेतोर्म नही जातवा! चेकिन उसकी यातो से मालूम हाकि 
मगा धियेटर में पहते णो क लतिए वह आपका इन्तजार करेगा 1 
डीक दै! समञ्च यई! 
केल शाम्‌ को भी उसका फोतर आया था, आपके जने के बाद) 
ठोकहै। ठीकटै। 
(उठते हुए) अच्छा बाहव, अव मँ चलता ह । 
कले आपको एक वार ओर अना पड़गा ! 
क्यो नही ? जरूर आञ्गा। 
हा, आपके आप्‌ दिना कार्यवाही पूते बहु होमी। 
अच्छा, नमस्कार) 
नमस्कार) 
{आमन्तुके को प्रस्थान] 


: *“ "(बेल वजाते ह} 
सोहन : 


(पिकेध फर) जौ साह्व } 


: सुनीता आ गर} 
सोहन ; 
सदि : 
सौहन : 


जी, अभी-अभी जई 
यहा प्रेजो । 
जी! 
[सोन कार्यातिय मँ आकर सुनीता को अन्दर भजता है] 
गुड मातिय सर) 


भाहवे 


साहुवं : 


सुनीता : 
साहब ८ 


भूनीता : 
साह्य : 
सुनीता : 
साह्व : 
सुनीता ; 
साहब : 
मुनीता : 
साहब : 


वेड वाब : 
: नमस्कार वड़े वाब, नमस्कार । 


साहवं 


बड़ वाब : 
साद्व : 


बड़ेयाव्रुः 
साह्व : 


चड़ बाबु : 


साहब : 


: गुड मानिग । 
सुनीता : 
सहव : 
सुनीता : 


आपने मुञ्चे याद किया सर? 

हां । आजकल तुम वहतत लेट आर्हीहो ? 

तारी सर॥ मँ अपनी मम्मी को मन्दिरले गई थी । आज पुणिमां 

है ) इसलिए थोड़ी वेट दो यई। 

यह्‌ कोई आज कौ ही वात नही है । आए दिन यह शिकायत रहूती 

दै" "भई, एेसे केसे काम चलेगा ? 

कल से सर राइट टाइम आने की पूरी-ूरी चेष्टा करू गी । 

ठीक है । हैड क्वाटुसं से वायरूम रिपेयर का रिमादण्डर आया था, 

उसका वया हभ । 

वेतो-"सर, मै आपकोकश्री की पटपर वृकीह। 

फाटत कहा है ? 

यही होगी सर । 

देखना जरा 1 

(रकमेषेदूंढकरदेतो हुई) यह्‌ रही सर! 

कीकट) म अभी देवताह्‌, 

अब म जां सर! 

हा - "हा" ` "अव तुमं जाओ । 
[सुनीता कार्यालय में आकर अपनी सीट पर वत्ती दै। इस 
बीच सरदारजी ओर वड़े बाबू भी आकर अपची-अपनी सीट 
पर ठ चके थे । साहव उठकर अते है ।] 

नमस्कार स्राहव । 


सोहन ने कट्‌ किं आपने मुञ्चे याद करमाया साह्व ? 

हा, वड़े बाबर । कुछ दिनोसे देव रहा हुं करि अव यह्‌ ओंफिस, 
ओंफिस नही रहा बत्कि कोर होस्टल हो यया ह । 

एसी त्तो कोई वात्त नही है, साहुव । 

वित्कुल यही बात है 1 जव ओफिसं के वेड वात्र. दस-पचास पर 
आंफिस आएगे तो दूसरे बावुओ का तो फिर कहन ही क्या ? 

यह्‌ आंफित्त को घड़ी तो साहव हमेशा आगे ' रहती है । कितनी ही 
बार इत्तकी रिपेयर करा दी लेकिन यह्‌ के्‌ दो दिनो ठीक 
चलती है, उसके वाद फिर अगे हो जात्ती है । 

ठीक यही हालत्त इस ओंफिस की है । समय पर अने के लिए दिए 
गए निर्देशों का दो-चार दिन तो प्रलन होता है, उसके वाद फिर 
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सरदार: 
सहव : 
सरदार . 


वडेवाव्रू. 
` उसे मनै कोई काम भेजा है । 


साद्व 


शर्मा : 


साहूव 


सरदार 


साह॒व : 
बडे वात्र: 


साह्व ` 


वड़े वाव्रु; 


साह्व : 
बड़े वाब : 


गताम : 
साहव : 
गूलाम : 


साह्व : 
गुलाम : 


वही सवया । कयौ सरदारनी, अपप ओंपिःरा आनि को वया शादम 
है? 

साहव मँ तो प्रायं राइट टाइम ही आने कौ कोशिश करता हू“ 4 
पर भस वीमारहो जानेतेप्रायः तेटहो जततिदहो।वयों? 

क्या करू साहुव ? जानवर है, यीमारी-िमारी तो लगी ही रहती 
दे! 


साद्व । मोह्‌नलाल अभी तक नही आया ? 


मिस्टर खन्ना की तो साहक,हददही हो गरई। कोईभी दिनं देषा 
नही, कि वो समय पर आंफिस अयेहो? 


. यह्‌ सव वड वावूकी कमजोरी है। इसके वारेमेजवमभी कहा 


जाता है, ये यहु कहकर मामे को अवोद्धड करदेतेर्ह किवह 
अपनी पत्नी कोस्क्ल छोडने जाता है। 


` साहूव यह्‌ तो कोई यात नही है । कल हम भी कटूमे किं हुम भी 


अपनी वेवी को कतेज छो इकर आषएगे । 
सुन लिया बडे वानर । । 
साहुव, मै क्या कर सक्ता हू ! म कोई थानेदार तो हुं नही जो डडे 
के जोर पर सबको राइट टाइम आने के निए मजबूर कर सक्‌ । 
वड़े वादृू, आपरभ तो बो यक्तिहै जो थानेदार मेतोक्या, वडेपे 
वड़े अफसर में नही होगी । कलम की ताकत तलवार की धार सै 
तेज होती है । 
यह्‌ सवे कहने की वाते है साह्व ? हुकोकत यह्‌ है कि ओंफिस का 
काम टीम वकं से होता है, सख्ती से नही । 
पर डिरसिष्लेन भीतो कोर चीज हती है! 
क्यों नही" * "यह्‌ अफसर पर निर्भरह) 

[इतने मे गुलाम मोहम्मद का दौडते हुए प्रवेश] 
सलाम साह्व । 
सलाम । क्या वात है खातर? षैसियततोदै? 
कहा साहव ? मेहमान धर मेँ तशरीफ लाये तो घंदियत कटा वच 
सकती है । सुबह्‌ से परेशान कर रखा है । लाहौ ल विला कूकत । 
लेकिन क्या हु ? 
हमारी वेगम सादिवा के पहते शीहर अपनी खाला के इलाज के 
लिए आए है । उन्हे ेकर हास्पीटल गया । पूरेदोषष्टे हो गए, 
अभी तक तो डोक्टरके दीदार ही नही हुए है। 
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साहव : डाक्टर ने अभी तक अण्ड ही नही किया, तौ आप उन्डं वीचमे 
छोडकर कंसे चले अये ? 
गुलाम : यह्‌ कहने के लिए कि शायद मुज्ञे वहां घटा-इड घटा भौर सेम 
सकता है 1 
साहव : यह्‌ तो ठीक है, लेकिन मंससं रामनाथ-शामनाथ वाला केष तो हमें 
देत जाओो। 
गुलाम : साहृव, म नेच से पटते-पहते वापस आ रहा हूं ! आते ही पहते 
यही केस निपटारा 1 
साहूव ` अजी, आप इस हालत म क्या निकालंगे ! आपततो एसा करो, केस 
को फाईत वड़े यावर को देते जाजो । आज उसका डिस्पोजल करना 
है) 
गुलाम : तैकिन साहूव, अभी तो मेरे पास चावी नहीदहै। षरपरही रह्‌ 
गई है 1 फाइल अलमारीमे रखी है ) 
साहूव : {एर “1 
गुलम : यकीन रद्िए साहेव ! आन म वो फेस निपटाकरे ही धर जार्गा । 
साट्व : लेफिन यादे रहे, आज यह्‌ केस निकल जाना चाहिए । 
गुलाम : निकेतं जाएगा साह्‌व । 
सा्हव : क्या निकल जाएगा ? आपकी वक्रिग मँ जानता हू । एक धेले का 
काम नही करते । 
, गुलाम : जख धीरे बोलिए साहव | म दिल का मरीज हु । वीकर्नसर इतनी 
हैकि्म किसी का जोरसे कहा हुआ सुन नही सकता । 
साव : तो आते समय अपने को भी चक करवाते आना । 
गुलाम : ठीक है साहव 1 भव म चलता हू । 
[गुलाम मोहम्मद का प्रस्थान 
साहद : कंसे-कंसे सोग है! 
वड़े वात्र : साहब, अवये वापस नही आमे! आज को गोच मना गए, 
समञ्लो। 
साहब : एेसी बात है, तो आपको उन्हँ रोकना चाहिए था ? 
वड़े वाव : आपके होते हुए भला म उन्हे कंसे रोक्ता ? 
सहव : क्यों नही ? एम्जीक्युटिव हैड तो आप ही है । आज यदि वो वापस 
नही आए तो यू कैन माकं हिम एेवसेण्ट । 
वड़े बाबू : ठीक ह साहब ! 
साहब : सरदारजी, आप जरा पी एफ० एंडवास की फाईल लेकर 
आदए ! 
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सन्न 


सहन ` 
वड़े वाद: 
खन्ना 
वड़ वावु. 
खन्ना ˆ 
वडे बाब: 
खन्ना: 
. यही समक्न लो । 
खन्ना; 


यड चादृ 


सूतीता : 
सय्दार्‌., 
ग््न्नमा; 


सोहन : 


बड़ वाब : 


शर्मा 


वड़े वाव ; 
:; कर्देताहु\ 


शम 


वेद वारः 
मेरी 
दड़ वाघू; 


[कहकर साहव कां प्रस्यान| 
[सरदार फाइल तेकर साहव के कक्षमे जाते कि पचे 
से खल्ना आकर अपनी सीट पर वैड जाता है] 


: (आवाज देकर) सोहन 
सौहन ` 
खन्ना : 


(प्रवेश कर) जी वाव साहुव 1 

जाकर भवानी को ` "चारे बाय ओर एकं काफी का कट्‌ आना। 
देखो तीन खाली कप एकस्टा ताना । 

समञ्न गया \ अभी कहु आता हूं ! (प्रस्यान्‌) 

यार खेन्ना, तुम्हारे कारण हमे बहुत सूनना पडता है । 

क्या वात हुई । 

तुम लेट जो अत्तिहो। 

वस, इतमी-सी बति । 

ओरनेहीतो? 

साहव ने कुछ कहू दिया होगा ? 


कोई बात नही । उन्दे मनाना मृदल आता है 1 हा, भाईषोगोमेतो 
कोई नाराज मदी है। 
हमे भला आपसे क्या नाराजगी । फिर मुक्षे तो आप दस मामते म 
द्विस्कुल भ्यूटर्ल समद्ञिए्‌ । 
(अन्दर जाकर) अजी अपि मौज करे। वस, साहवं को काफी के 
लिए याद करते रदिएगी । आप्री फतह है । 

[सोहन न्यूज पेपर सेकर सहव को देने जता है ।[ 
अरेचायकाक्या हु? 
आर्हीदहै। 
मिस्टर शर्मा किट्सन कम्पनी के केसमें क्याप्रोग्रेसं ह? हैड 
कृवाटंसे से यह्‌ एक ओर रिमादण्डर आ गया है । 


: चड़ वाब, अभी यह्‌ फाइनल नरौ हज है । साह्व के पात नजदीक 


मे कोई डट्ख नही है किं उसे नेनोतसिएसन के ति बुलाया जा 
सके । इसीसिषए पेन्डिग म षडा है । 

आज उसे साहवे को दुबारा पुटजप कर दो । 

सरदारजो, एक डाक अपिकीभी है । 


हा, आपने अभी प्तक स्टेशनरी का डिमाण्ड नोट नहु भेजा । 


सरदार ` 


खन्ना 


सरदार 


धुनीता : 


शर्दार 


बड़ वाब्रु : 
सस्दारः 


सार्हृव : 
सुनीता : 


साहूव 


बड वाव: 
सहव : 


बेड वाब : 


साहव 


वड बाबू : 
साहव : 
बड़ वाव : 
साह; 
बड़ेवादूः 


४ भ ४. 
: कोंफी अन्दर दे आना । भः 


वो तो साह्व अज तत॑यारदै) 


{[चायवाला चाय रखकर जाता द।=जध्य 4 


~~ क. 


[चायवाला कोफी का प्याता अन्दर दे अतादहै] 


: (उठकर सुनीता के पास्र जाकर} यह्‌ डिमाण्ड नोट टाप कर 


देना । 
(स्वेट र वुनती-बनती) रख दो। 


: (धीरे के) आज एम की मुण्डे की वथ इहै! (जोरसे) अजदी 


टाइप करना । (धरे से) पार्टी रखी है 1 (जोर से) केवले तीन 
पेज है । (धीरे से) तुम्हे जरूर आना है । (जोर से) देखो एक यह 
*""एक यह्‌ ` `" ओर एक रहा यह । (धौरे से) म ठकं छः वजे गाधी 
स्टेच्यू के पासं तुम्हारा वेट करू गा । 
यह्‌ क्या खुसर-षुसर ही रही है ? 
क" "कुछ" * "नही । कहं रहा हं अभी यह्‌ टाइप नही हुआ तो 
आज यह्‌ डिस्प॑च मही हो सकेगा } 

[तभी अचानक साह्य आ जाते है| 
सुनती हो, कल तुम साड़ी पहनकर आना । 
जी ! मृज्ञे साडी पहनकर आना दहै 1 


: हा । यह्‌ इसलिए कि हमारे नये रीजनल सनेजर साहव दो दिनं 


हमारे आंफिस का इन्स्पेक्णन करभे । हैड क्वाटंसं से मत्होव्राजी 
काञअभीफोनआयायाः। होसक्ता रै, पेआज ही आ जायें । 
आजी? 

हा । मल्दोत्रा साहव ने यह्‌ भी कहा है कि इन्स्पेकशनं के मामते मे 
वे वहत तेज है । इस तरह्‌ चुपके से आयेगे किं आपको पता भी न 
चलेगा । 

यदि एसी बात है तो हमं सावधान रहना होगा । वे किसी भी समयं 
आ सक्ते है। 


: करेक्ट 1 उनका कोई भयेसा नही है । इसलिए आप अपने काग- 


जात ओर फाइल ठीक कर चेवं । अभी, इसी समय । 
लेकिन, उन्हूं हम पहचानेगे कंसे ? 

यही तो मुसीवत्त है । म नी तो उन्दुं नही पहचानता । 
फिर तो पूरी तरह चौकन्ना रहना पड़गा 1 

बिल्कुल । वते मल्होत्रा साद्व ने कुछ दिष्ट्स दिषए ह" 
जेते“ | 
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साहब 


शर्मा . 
साव : 
शर्मा. 


साहब : 


रमा ; 
साव ` 
शर्म; 
सोहन : 


बड वाघ. 


सोहन : 
सुनीता : 


शर्मा: 
ताहब : 


सुनीता 


णमा: 


यड याबु: 


साहुद : 


बड़ बाबू 


दे अक्सर हुत्का नीला या बादामौ कलर का सफारी सूट पहुनते 
है"““। सुनहूरौ फेम का चश्मा लगते है ओर हाथमे हमेशा काला 
मिनी वेग रखते है । ओर'-1 

कही यह्‌ खास वात तो नही कि उनके फ़चकट दाढ़ी दै । 

हा“ हां" ' यही । तुम्हुं कंसे मालूम ? 

साहब, आपने ध्यान नही दिया । अभी-अभी जौ महाशय आकर 
गएुहै,होन हो, हमारे नपे रीजनल मेनेजर साहूव यही होगे ) 
ओह" `` । तुम वित्कूत ठीक कहते हो } यहभी वादामी कलर 
का सुट पहनेये। दादी भी फ़रचकट" "चर्मा भी सुनहरी फोम 
का" "लेकिन शायद हाथ मे कोई वेग नही था) 

था । साहुवे विल्कुत यह काले रभ का मिनी वग) मेरेषास मेज 
पर रख छोड़ा था । 

तब तो गजब हो गया । 

मजवेक्या,मेरीततोष्ट्रीदहीहो गई समसो, 

मेरे ऊग्रतो साहब उनरी मेहरबानी ही रही । जति-जाते वच्चो 
की मिठईके लिए कुछ-न-कुछ देकर ही गए । 

अरे मृ, भिखई के लिए दिए गए ये पस तुम्हारी भदत को पह्‌- 
चाननेके लिएये। 

(काने पकड़कर) फिर तो साहव गसत्ती हो गई । 

अवे हमे यह्‌ सोचना है कि उनकी इस मीठी मार पर अव मरहम 
कँसे लमाया जाय ? 

साहव, अच तो वे वापस आए नही । 

ह, आना तो उन्हें अव कल दही है 1"""अरे हाः" 'एक वातेतोर्मे 
कहना भूल ही गया ! मल््ोत्रा साहब ने यह्‌ याते विथेय जोर देकर्‌ 
वत्तलादू है कि उन श्रीमानजी क कोल्ड काफी वेहुद पसन्द है। 
कमित्ड काफी जाए तो समन्नो उन्हे सव कुछ मिल गया । 

: तवं किर इसका अरेन्नमेट तते सहव मुद पर छोड । 

दो-चार दफे उन्हं कोल्ड काफी दी नही, कि आज कीखारी 
गल्तिपा माफ 1 

म समदत दं कत हमे उन खय करनेमे को भी कसरनदी उल 
सपनी है । (साहु को कु उरस देखकर) क्यो साहब, मं गलत 
तोनरी कट्‌ र्दा? 

(नमने से होकर) हा" दा" -ठीक है । यदी ठीफ है । 

: "" "खन्ना, कतं तुम्दारी मंडम कठी ओर केखायपस्कूल चती 
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-जाएगी । तुम्हे दस मे पहने-पहते यहा आ जाना है । 
खन्ना: जी 1 कल मै उसे लौव दिलवा दुगा । 
यड वान : म सोचता हुं, कल हुम सवको नौ वजे तक यहा आ जाना चाहिए 
ताकि हूर चीज तरीके से र्वी दिखाई दे ¦ सोहन, तुम्हं ओरभी 
ज्दी आना है 
सोहन : हुफूम साहव । आप वेफिकर रहिए ! पूरे ओंफिसि को काच की 
तरह मका दगा । 
साहेव : (शमां से) तुमे जरा मेरे पास आओ। (बाको छह से) आप सव 
अभीसेकाम मे लग जाओ, ध्यान रखिषए, टिप-टपमे कोर्द्‌कमी 
नही रहे । 
सभी : जी साहूव 1 
[साहब के साय शर्मा अन्दर जाता है ओर दूसरे सभी अपने- 
अपने कार्यो म जुट जति । साहवशर्माको कुछ सकेत 
समज्ञा द । धीरे-धीरे फेड आउट] 


द्श्यः:दो 
[पूरा आंफिस अच्छेदंगसे सजा हुभा है । संव अपनी-अपनी 
सीटों पर काम मे व्यस्ते है । साहब घण्टी वजाते है ।] 


सोहम : जी साहब ! 
साहु : खन्ना को भेजना 1 


[सोहन बाहर जाकर खस्ता को अन्दर भेजता है \] 


खन्ना : यत्त सर। 

साहब : कफी का अरेन्नमेण्ट हो गया ? 

खन्ना : हा साहे । क्राकरी भी नई आगर्ददहै। 

साह्यं ; गुड । जरा बड़े वार से पूना कि गुलदस्तो का क्या हुंभा ? 

सन्ना : ये भी तैयार है साहव । वड़े वात्र फूल वाग से स्पेशल बनवाकर 
लाएहै। । 

साहव : मतलवं अपनी ओरसे पूरी तयारी दै। 

खन्ना : चैससर। 
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साह्षव 


खन्ना: 
खाद : 


बड़े घाबु 
साहुव 


वड याबु: 
साहमे : 
शर्मा . 

: वैरी मुड । हमे उनकी हर वात की पती पोलादइटलो से जनाव देना 


साहब 


शर्मा 
साहब 


सोहन - 
आगन्तुक : 
सोहन : 
आगन्तुक : 


सोहन 
आगन्तुक 


सोहन : 


अगयन्तुक ; 
: क्यो, नही सर 1 
पथेकमु) 


सोहन 
आगन्तुकं 


: बड़ वार कोकहौ किएक वार सरसरी मिगाहु से सव चीज रैव 


तेये । 
जी। 
अच्छा चले, म भी देख सितता हू । 


[दोनो कार्यालय म आते है ] 


: (सकी खड होते देखकर) वैटो-वठो । हा." "यह हुई न वातत। भाज 


लगतादहै किं कोई ओंफिसदहै। क्यो चड़ वानर, फाले -वादतें सवे 
देव ली है? 


- जी, सवे संभाललीषहे। 
; कोई सूज पेपर तो मेही है 1 


नही साहूव । 
शर्मा, मैनेजर साव कोई वात पछ तो हिचकिचाओगे तो नही ? 
नही साहब । जाप वेफिकर रहिए 1 


है कि उनका अन्तकरण स्वतः ही शमाणीस हो जाए! 


¦ विस्कत पसा ही होगा । 
` अब जाप लोग काम करे 
[कहकर साष्ट अपने कक्ष मे चते जत्ति ह । वान्तावरणमे 
नि.स्तन्धता । आगन्तुक का भ्रवेश | 
(खड होकर) सलाम साहव । 
सलाम 1 
(आगन्तुक का बग तेते हुए) लाईएु साद, मृक्धे दे दीजिए । 
नही-नही । मेरे पस ही रहने दे । इसमे कुछ भी नहीं है । साहव 


आ गए । 


: जी } साहब तो कभी के पधार चुके ! 
: आज इतनी जल्दी कंसे ? क्या कोई खास वात है ? 


न" " "बाते" ' नही-नही, एेसी कोई वात नही है"“"हा, हा"""भपि 
जो पधारेरै। 
ओर" ' (मुस्कराता है) म अन्दर्‌ जा सकता हू 


शर्मा ; 


बड़ बाब: 


सोहन 


आगन्तुक 


आगन्तुक : 


र्मा 


आगन्तुक 


शर्मा : 
आगन्तुक : 


शर्मा 
वड़े बाबू 


आगन्तुकं : 
' सोहुनं : 
वेड वाब : 
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[आगन्तुक अन्दर कार्यालय मे जाता ह तो सभी उठकर 
नमस्ते करते है । टैरान-सा होता हुआ वहु शर्मा के पासं 
जाकर खड़ा हो जाता दै ।] 


आइए साहुद आइए । बैटिरए्‌ । 
[आगन्तुक कुर्सी पर वैठ जाता है] 
सोहन 1 


: जी वद्धे बाबर । 
वेड़े वाब : 
सोहन : 
बड़ बाबर : 
सोहन : 


अच्छी-सी कोल्ड कोफी वनेएकरर ते आ। 
कितने कप सहव ? 

कितने क्या? दसक्पतोलेही आ) 
अभी लाया साहूवे । 


: मेरे केस में मापने क्या सोचा बाबर साहव ? 
शर्मा : 


अजी, अपक केस फाइनल हुआ समनज्ञो साहवे । लीजिए, उस रोज 
आपं सौ कौ जगह भरल से पाच सौदेगए। यह लोजिए चारसौ 
वापस । 


अजी, वाव साहब यह्‌ तो रहने दीजिए । 


: नही-मही साहब । एेसे कंसे हो सक्ता है ? दो टेण्डर फार्मोके केवल 


सौ होते है, पांच सौ नही । 


: यह्‌ तो मै भी जानता हूं । ये वाकी तो मेरी तुच्छ भेट सम्चिए्‌ । 
शर्मा : 
आगन्तुक : 


नही साहब, एसा मत कहिए । 

अजी इसमें क्या वात दै वाबू साहब ? मेरी वात भी मान लीजिए । 
रख लीजिए न साहब । 

नही-नही साहब । अप तो पहते कोंफी पीजिषए, कोल्ड कफ ! 
अरे-अरे, इसकी क्या जरूरत टै ? 


: अजौ यह तो बडे बादर ने सवके लिए मगवाई है । 

: हा-हां, पीजिएु न सार्व ! 

आगन्तुक : 
सोहन : 


जेसी आपकी मर्जी । (कहकर फोंफी पोने लगता है) 

लीजिए साहव ¦ (मिठाई का पेकेदं देते हुए) कल आपने बच्चो के 
लिए मिठाई को कहा य!, यहु लै आया हू । 

अरे, मैने तो वो खपे बुम्हारे वच्चो को मिठाई के लिए दिए ये। 
मेरे बच्चो के लिए ? साहवं मेरे तो वच्येही नहीहै। 

(बीच भें) हां, साहब ! यह बड़ प्रेम से पाख-साते दुकानें देखकर 
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आगन्तुक : 
वड वाव : 
आगन्तुक : 


यड वात्र 


सोहन 


आगन्तुक : 


साहव : 


आगन्तुक ` 
: वैरिए सर ! 


साट्व 


आगन्तुकं : 
साहब : 


साहव : 
आगन्तुक : 
साहव : 
: जी साहूव । 
:-वद्िपा-सी कोल्ड करेफी । 


सोहम 
साहूव 


सोहन : 
आगन्तुक : 
साहव : 
: आपं इतना तेकल्तुफ क्यो करते है ? 


आगन्तुक 


साहव : 


आगन्तुक 


साहब : 


अच्छी मिठाई लाया है । इसका आपि दिल न तोदं । रप सीजिए न 
साहूव । 

लेकिन ः* यह्‌ सव" 

इसमें कोई वात मही है साहूव । दमे अपर अदरबादज न लीजिए । 
यह तो ठीक है" "लेकिन इतना सव-कुछ करने की क्या जरूरत 


है? 


` अजी साहृव, आप प्रहली वार हमारे मेहमान यनकर आए है । 


थोड़ी वहुतसेवाकामोकातो हमे भी दीजिए । 
साहव आपसे मिलना चाह रहे ह । 
अच्छा। 

[स्राहव के कक्ष में जत्रा है] 


(खड होकर हाय मिलते हुए) गुड मानिग सर । कहकर एलो का 
गुलदस्ता थमाति है। 
(खि्षियाना से) गड मानि । 


(लडे-वडे) मेँ समस्ना नही * "आज यह्‌ रव कुछ*““ 
अजौ सर, प्रहुते वैटिए तो सही । 


[आगन्तुक कुर्सी पर वता है] 


पहते तो आप यहु वतलाइए क्या पिएगे ? छण्डा या गमं ? 
अजी साहब, दोनों ही नही । मैने अभी-अभी कोत्डकांफी ती रै। 
कोल्ड काफी । अहा" * 'वहूत अच्छी लगती है । सोहन | 


अभी लाया साह । 
अजी साह्व, रहने दीजिए न । 
नही" * "नही * "4 फौरन लेकर आ । 


इममे तकट्वुफ की कोई वात नही है । अरे हा, कल आप अपना 
यह्‌ विफाफा यही भ्रूल गए ये। 


; यह्‌ तो आपके लिए है साहुव । मेरी ओर से एक छोटा-सा गिफ्ट । 


नो-नो । गिष्टतो सर मेरी ओरसे दिया जाना चाहिए । प्लीज यह्‌ 
रख लीजिए । प्लीज । 


सोहन 
माहव : 


आगन्तुक 


वड़ वावृ . 


खन्ना 
साहुव 
आगन्तुक ; 
साहब : 


सोहने : 


आगन्तुके : 
बड़े वाच : 
आगन्तुक : 


वड़े बाबु : 
आगन्तुक : 
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‡ साह, सुनीत्ताजी ने कोफी मेगवाली है । आप भी पधारिए। 


ओह्‌, यह तो ओर भी अच्छादहै। साथमे कुछ खाने कोभी 
मिलेगा । चरलिए सर 1 


न च्‌ १५१ क्वि ५१. ए ५० | 


[दोनो कार्यालय मे आते है] 


हमे बड़ी खशी है कि आज सुनीता की ओर से यह्‌ कोल्ड काफीदी 
जारहीहै। 


: साथमे ये बीकानेरी रसमगृल्ले ओर भूजिया भी । 


वदले मे सुनीता को हमारी तरफ से धन्यवाद 1 क्यो, सर ? 

वहुत-बहुत थंक्स । 

(प्लेद आभे करते हुए) थक यू । 
[सिव लोग एक-एक रसमगुत्ला उठाते है कि अचानक फोन 
की घण्टी वजत है । स्राहुव सोहन को फोन अटेण्ड करने का 
सकेत करते है| 


(फोन उखाकर) हैलोः-`कौन"^मैदटू फाइव धी सिक्सफोरसे 
वोत रहा हृ" " "हा" “*फरमाइए* "आप कौन साहुव है" ""कहासे 
बोल रहै है" ' -हैड क्वाटेसं से" ` मह्टोत्रा जी साहब" * साहूबे को 
अभी वुलाता हूं सर“ ` (साहब को) साहवे"" "हेड क्वारेसं का फोन 
है“ "मल्होत्रा साहव बोल रहे है" 

[साहव काफी हाथ मे लिये हुए ही अन्दर फोन सुनने जाते 

है ।| 
वढ्‌ बाबु, म चलता हं । 
अजी साहव, रुकिएं तो सही । 
(घड़ी देखकर) नही `" नही ` “मुञ्च एके जगह जाना है । वहत 
जख्री है"""देर हो गई । चलता हूं । 
अंजी सर, साहब को तो जा जाने दीजिए । 
साहव से फिर मिल लूंगा । कष्ट क्टूत के सिलसिते मे मूञ्च तो अते 
ही रहना है \ (सबको) मनी-मेनी थैवस । 

[प्रस्थान] 


194 


साहुव : 


वेड वाद्‌ : 
साहब : 
सवः 


सह्य 


(सोत पर) `“ क्या कहा.“ -मैनेयर साहव का दौरा पोस्टपौण्डषह 


तारय को---जी-.") 


[एकदम फोन रखकर वापस कार्यानय मे अने है | 


क्या चति है साव ? 
येनेजर सहव का दौरा पोस्टपोण्ड हो गया" "1 
कया" 


: गाड़ी भिषजे षवे रवानाही नटी द्य सके" 
सव. 
साहू : 
सव : 


तच फिर यहु कौन था"? 
हेम सवको वेवेकूकी का नमूना) 
कौट्ड कफी । 
[सव हसते है कि परदा धीरे-धीरे मीच भिरने लगता है ।] 
{11} 


